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पधान संहपू्क्तिय  -.-- 

सन्‌ १६४८ मे नागदेवकृत संस्कृत मदन-पराजय प्रो° राजक्गुमार द्वारा हिन्द अनुवाद सहित नुह्तम्पा- 
दित होकर इसी ग्रन्थमालाकी संस्कृत धाराके ग्रन्या्कु १ के पे प्रकराित हुजा घा 1 अव प्रस्तुत प्रन्यमें 
हरिदेवक्ृृत अपभ्रंश मयण-पराजय-चरिउ प्रोफेसर ० दीरालाल जैन हारा हिन्दौ अनुवादादि स्दिते सुमरा 
दित होकर प्रकाशित हो रहा है) मनुष्यक्नी पाडाविक वृत्तिपर परमा्म-वृत्तिको विजयका प्रतिपादन करनेवाल 
उवत दोनों ग्रन्थों ओौर उनके कर्तीओंके परस्पर सम्बन्में एक वड़ी विदेपता हं! ह्रिदेव ओर नागदेव, ये 
दोनों हौ उस एक ही प्रतिष्ठित कुमे उच हृए ये जो कुल अपनो धर्मपरायणता तथा वयो ओर कवियं 
जनयिताके कारण सुप्रसिद्ध था। हरिदेव नागदेवके साक्नात्‌ पूवज थे जीर उनने पांच पीट पृते हए) नागः 
देवने स्पष्ट कहा है किं वे अपने उक्त पूर्वजके वडे ऋणी हँ, क्योकि उन्टोने उन्टीको राहत" रचनाको सस्रत 
मापाने प्रस्तुत कियाद । एही कुलमें एेसी विद्ठत्ताको भविच्छिन्नि परम्परा व अपने पूर्वेजको एक र्चनाको 

संस्कत भापन्तरमें डालकर उपस्थित करना भारतीय साहित्यक इत्तिहाषमं एक उत्लेखनोय घटना 
प्रस्तुत मयण-पराजय-चरिड अपश्रंश भाषा अौर साहित्य सम्बन्धौ हमारी जानकारीको दहुमृत्य वृधि 
प्रदान करता है 1 आधुनिक अनुसन्धानकी दुष्टति अपश्रेशका अध्ययन दसो शताब्दोको उपज ह । गतत पचात्त वर्पो 
मेहो इम अध्ययनने न केवल अपना विज्ञेप रूप गौर अकार धारणकरचल्ियारह्‌, तितु उरते भविप्यमे 
बहुमूल्य परिणामोकौ अपेक्ना की जा सकती है । प्राचोन कालमें कालिदासकरे सरमयतेही अपश्य द्ोक्प्निय 
काग्य-रचनाक्रा माध्यम वन गयाथा। इस वत्र भो प्रमाण मिलते रह कियद्‌ मापा द्टो गनोन नोदयो 
शतीतक वीर गाथा, शगार रस, पुराण तथा अध्यात्म विपयक गीतोका गुलम ओर्‌ मुन्दर माध्यमक गपमे 
समस्त भारतीय आर्यं भापाओके क्षेत्रमे अपनायी गयो थी 1 अपन्नंणकी गोदमे ही चौर उसके नाध-नाप रार- 
स्थानी, गुजराती, ब्रज ओर विहारी हिन्दी, कंगाली आदि अपनी आधुनिक मापाए, वरिनेपनः उनने चादिम 
रूपोमे पलो-पुसी ह 1 इन भापाओके विकास्रका अध्ययन पन्नं भापा ओर उमे नाना सेतो प्रकारका सन 
कारोके विना प्रायः जस्तम्भवहै1 वर्तमाने प्रो ह° कोड्‌ क्त अपश्रेग-नाटित्य ( दिल्टा १५५६९) उन 
कु प्रफाशना-हासा हमे जपश्च साहित्यक रूपरेखा भटे प्रकार जात हौ जातो है 1 पिन्तुो दृमी तप्त 
प्रकाित हआ है वहे हस्तलिचित ल्पे पडो ह्‌ तधा आलोचनात्मक नीतितते मम्वादन, दष्यरयन शीर प्रन 
शनकतो वार जोदती हूर साममरीकौ तुलनामे वहत अलय 1 अपश्रंल मापा ञौ सराटित्पमे दा मापः 
सास्छृतिक समृद्ध समग्रो उपलभ्य वहन केवल मार्तोय नापा-दिलानकेः निष ही, विन्त खादति भरनी 

भापाञके अप्ययनकी दुषटिसि वड़ो वटृमूत्प हं । षि 
प्रस्तुत ब्रन्यके सुस्म््रादन ओर उने हिन्दो अनुवाद, प्रह्तादना आदि मरिन प्रम्दुते दनमक नित्‌ तम 
प्रोकफेषर ० दहोरालाल जनके अत्यन्त आभार ह । वे अप्ंल नापा ङीर्‌ साय 
विद्रान्‌ ह 1 उनके ह्रास सम्पादित पायङ्गुमार-चरिउ, वरवष्ट-चरिउ, गादपपन्मदोता ऊर पाष्या नस्त 
अपभ्रे य्त्य अनने गक अद्दमहु। वेंनाना शिश्विदाल्येमि प -दराये दाग्ने ह मैन रेड न्नं 
वेपरकोस्श्तितपा उप्देरङगे मनोत म्िडहृएह। उनक्रे सभेव मापा सरस {त (3) 
त्वालीन अष्ययनके यार्थ मुलाधार चने 
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भौर अति उपयोगी है । स्चनाका भापात्मक विदछेपण दृष्टान्तात्मकः होते हृएु बदा महृच्पूर्णं दै, गोर उमम 
हिन्दी भापाफे भध्येताभओका वहत छाभ होगा  विद्टान्‌ सम्परादकने विशेष रूपरो वत्तटाया ह कि गट भौर 
उवित्तकौ कुछ विधा आजतक्र भी हिन्दीमे वसौ ही प्रचित ह । परिटिष्टोमिं नाना ग्रन्ते वै मुत्र घवतरण 
एकत्र कर दिये गये हँ जिनका प्रस्तावनाकी सामग्री उपयो किया भयाद) अथ्वोधक टिप्मणों घौर ब्दिकात 
हारा ग्रन्थके उपथोगमें वडी सहायता मिटती हू 1 

हम श्रीमान्‌ चान्तिप्रसाद जी जंन भौर उनकी विदुपौ पली श्रमती रमारानी जीके वहत रतन हैँ । 
वे इस म्रन्थमाराके संरक्षण-संवर्धनमे वड़ी रुचि रखते ह ओर उदारताका व्यवहार करते । टमी कारण 
यह्‌ ग्रन्थमाला. भारतीय तत्वज्ञान सम्बन्धी कु उपेक्षित णाखायेके कषेत्रम वहुमत्य सेवाकार्यं कर रट्‌ 1 ए 
ग्रस्थमााकी कार्योन्नतिमें ज्ानपीयके मंत्री श्री टक्ष्मीचन््र जन जो परिश्रम कर्‌ रहे उमक्रलिएवे हमारे 
धन्यवादके पात्र हं । ॥ 


--श्रा० न° उपाध्य 
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--छाद्‌शं परतिर्योका पस्विय 


सयणपराजयचरिउका प्रस्तुत्त संस्करण निप्न तीन प्राचौन प्रतियोक्रे आधारसे क्रियागयारहै ओर 
यधापसदितं उनके समस्त पाठान्तर देनेका भी प्रयत्न कियागयाहं। 
(५ 
क प्राति 
. . यह्‌ कागजकी प्रति १०८३१ च छम्वे चौडे २१पत्रो (४२ पृष्ठोौमें समाप्त हुई है । दोनो ओर रग- 
भग एक इचका हासिया दूटा हँ 1 प्रति पृष्ठ पेवितयोको संस्पा ९, १० या ११ ह व प्रति पवित खगभग ५०. 


४२२ ५ ८७५ हँ स 


अक्षर हुं । इस प्रकार इसका कुल श्टोकाग्र 


प्रारम्भ-11६०11 उ सिधि ।। उ नमो वोत्तरागाय नमः 1 
अन्त--इय मयणपराजपचरिए सरयेय कडविरदये मयणरादस्स पराजयं णाम दुज्जेड परिछेउ समत्तो ॥. 
इति मदनपराजयाभिधानं कथानकं समाप्तं 1ाश्रो।। 1न्नो।1 1प्नी। 1प्नौपे प्रो [न्रौ प्रो 
 _ तत्पश्चात्‌ टेखककी प्रशस्ति इस प्रकार हैः-- संवत्‌ १६०८ वपे साके १४६५ प्रवर्तमाने महामाङ्धल्य 
वैसाखमासे शुक्लपक्षे अष्टमो अवर्कवासरे श्रीमद्वीजपाटके महास्याने ।॥ मयणपराजयनाम ग्रन्थ किपीकृत मुनि 
हपंकीत्तेन आत्मा अर्थेषु ॥ वा अन्यस्य । वाच्यमान चिरं नंचात्‌ ॥\श्री श्रौ । यादृसं पुस्तकं दृष्ट्वा । तद्रसं 
लिपितं मया 1 यदि सुद्धमसुद्धं वा ममदोपोम दीयते श्रीश्रीश्नौ ( ग्यारह वार } । 
` इस प्रतिक्रे पाठम मात्राजके हव्व, दीर्घव दूटं जने सम्बन्धी वहत तृचियां हँ जैसा कि अङ्कित 
पाठान्तरोते स्पष्ट जाना जा सकता हँ 1 यह्‌ प्रति सम्पादकके पाप्न हे । 


र प्राति 
यह कागजकी प्रति ११८४३ ईच रम्वे-चौडे २५१ पत्रों ( ५१ पृष्ठो } मे समाप्त हुई हँ । हास्तिया 
दोनों ओर एक-एक इच छटा हुआ ह 1 पेकितसंख्या आदिमे अन्त तक एक-सी प्रति पृष्ठ ९ ह ओर अक्षरोकी 
सेख्या प्रति पवित लगभग ३५ हैँ 1 दण्डक, वस्तु, दुवई, घत्ता आदि नाम तथा सन्धिके अन्तकी पधिकाएं 
लार स्याहीते ल्वी गवी हँ । स्याही चटक्रदार ओर छ्िपि एक-सौ सौन्दर्यपूणं ह 1 
` प्रारम्भ-11६०11 उ नमः सिद्धेभ्यः ॥ कमल कोमल“ "“"“ “^ ॥ 
लन्त--इूय मयणपराजयचरिए । हरिएव कड्‌ विरइ ए 1 जिणेद जयवण्णणं णाम वीडं सन्धि परिच्छे 
समत्तो 1छ।। ` 
तत्पश्चात्‌ लेलकक प्रशस्ति इस प्रकार हः--संवत्‌ ४१ इलाही मवाफिक संवत्‌ १९५४ श्री अकव्वर- 
राज्यप्रवत्तमाने 1. लाहौरदुग्रस्यने इदं पु्तकं लि्पितं पण्डिततिपुरदासपुत्रदमोदरदासेन । मात्मपठनार्थं लि° 
पं० रामदासु जैसवालु 1 
` इस प्रकार जैन प्रतियोकी परम्परामें यह्‌ एक असाधारण प्रशस्ति हं क्योकि इसमे मुख्यतः अकवर 
हारा प्रचालित इलादी संवत्‌का उल्लेख है ओर साथही ( विक्रम ) संवत्‌का भी जिससे इराही संवत््‌का 
प्रारम्भे वि° सं° १६१३ सिदध होता हँ । यहां फारसी ब्द मवाफिक ( तदनुसार ) का भी केखकने प्रयोग 
किया हं. अनुमानतः लेखक रामदास जंसवार लाहौरके मुसलमानी शात्तनके सम्पकमे थे 1 
7" ` ` पाठकी दृषटिे-यह्‌ क प्रतितते स्वतन्त्र व अधिक शुद्ध है 1 -एक वड़ी भारी विदोपता यह ह कि इसकी 
दूसरी सन्धिके ७८ वें कडवक्मे ९ अडित्छा छन्दके चरण व-घत्ता सर्वथा भिद ह जो टिप्पणमें दिये गये 
ह 1 उन्दींके साय यह भ्रन्य समाप्त हो जाता ह । उसमे उक्त कंडवकके प्रथम तीन चरणोको छोडकर दोप 
भगिःव-उसके आगेके दुई, वस्तुं व एक कडवक्का अभाव हँ 1 वहं जपने रूपमे पूर्णं भी हैः। जाइचयं नहीं जो 
५ 





३८ मयणपराजयचरिञउ 


आदिमे यहीं यह काव्य पूर्णं विया गयाहो, वर्यो्रि वरहा भनि संक्षेपे जिनके कागकौ जीतकर मोश् जाने 
मौर सिद्धि वधूके साथ सुखोके अनुभवनको वात भी कद दी गयी भौर कविक्ारा पनी टुता प्रकट कर्‌ 
गुरमुखसे सुनकर अपनी मति यनुसार ग्रन्थ पूरा करनेका भौ उल्छेख कर दिया गया | टा रक्तराट्कि 
पदचात्‌ समोसरणका व विवाहके उत्सव आदिक वर्णन न दोनेस मुननेवारटोको वति खटकर दा भीर्‌ फरिर्‌या 


ही ह, जिसे उसकी प्राचीनतामे सन्देह नीं 


ग प्रति 

यह कागजकी प्रति १०८४ इंच सम्वे-चौदे २५ पत्रकि ८९॥ वृष्टि माप्त दह्‌ । दोनो भोर्‌ 
पौन दंच हासिया दृटा ह । पवितां प्रति पृष्ठ नियमित स्पते १० टै मौर घक्षर्‌ प्रति परवित्त लगभग ८०॥ 
प्रत्येक पृष्ठकै मध्यमे प्रचीन तादपत्रीयप्रथाके अनुसार, १ टच द्म्बा चौदटरास्यान कोराद्ृटा टमा 
स्याही चट्कदार भौर छिपि सुन्दर समाकार्‌ ह । आदिक एक पत्र अग्राप्त दनि प्रारम्मके पाट्का पता नदीं । 

अन्त--दइय मयणपराजयरचरिए हरिएवरकदुविरदए मयणराजपराजयं । णाम दृज्जठ परिच्टेठं प्रमत्तो ॥ 
इति मदणपराजयाभिधाणकथानकं समाप्तं ॥ट॥। 

दमे टेखनकाट व टेखक सम्बन्धी कोरु प्रणस्ि नहीं ह । तयापि कागजक्री अत्र्या, प्रन्य-पद्धति, 
लिपि मादिपरते यह्‌ पृ्वविति दोनों प्रतियोमे भर्विंक प्राचीन, कमे-कम विक्रमकी १५ वीं धतीकी, प्रतीत दती 
है । पाट-मेदोमें यद्‌ क प्रतिमे मचिकव खसे मपेक्षाष्रृत कम समानता रघ्रतीहं 1 रिन्त उमके स्वरततन्प्र पाट 
भी विशेष हं । 

, ये तीनोंहीप्रतिर्यां पृथक्‌ धाराओते मायी हई प्रतोत होती ह । उनकौ बादर्ण प्रति एक सिद्ध नहीं 

होती । अतएव गीर भी सिक प्रचोन प्रतियोके पाये जानेकी भाशाकी जा सकती ह । 

उक्त तीन प्रतियोके आवारमे जो ग्रन्यका संशोधन कियाजा सकार, वह्‌ याथा है, बसन्तोपप्रद 
नहीं पाया जायेगा । उसमे कोई अवक्र संशोधनका लवकादा भी रहा नहीं द्विखायी देता । 


प्रतीकाटमक नाटक-परम्परा 


विद्वरका इद्दिय-गोचर स्वरूप मौर उसका वैचिघ्य मानवीय अनुभवन बीर चिन्तनका मृलाघार ह 1 
दस अनुभवनको व्यक्त करने, दूसरोपर प्रकट करनेमें मनुप्यकरो सुख होता ह । प्रकृतिके जिन स्वरूप्को वहं 
व्यक्त करना चाहता ह वह यदि सम्मु्ठ वर्तमान ह, तव तो केवर उस्षको ओर्‌ अपने सावीका व्यान बाक- 
पित कर देने मात्रसे उसका काम चच जाता ठ भौर उस्तका वही भनुभवन उसके साधियोके हृदयम भौ समा 
जातादहै। चिन्तु जत्र प्रङृतिका वह दृद्य आंखसि क्षल दौ गयादौ तव उसके व्यक्तीकरणके लिए उन 
चटनाकौ तथ्यात्मकतास्ने कोई काम नहीं चरता । सौर तव व्याष्याताको कुछ प्रतीको ( 57110015.) का 
सहारा सेना पड़ता हं । इन प्रतीकक्रो जेन द्याने निक्षे कहा है । जव हम वोलकर कुछ कहना चाहते 
तत्र वस्तुजाकिं जो व्वन्मात्मक नामल्ते हं वह नाम-निक्षेप ह 1 जव चित्र खींचकर या मति वनाकर उसे प्रकट 
करते हूं तव हम स्थापना-निक्षेपकी सहायता ठे रहै हँ । जव दम उसके वाह्य मूर्त स्वषटपफो सम्मुख रखते है 
तव वहं द्रन्य-निक्षेप कठखाता ह बौर ज्र उसके आभ्यन्तर स्वहूपको व्यक्त करने लगते है तव वह भाव- 
निक्षीप कहखाता ह ।; इस व्रक्रार निक्षेो-दारा हम प्रकृतिके तथ्योको उनको अनुपस्थितिमें द्षसोको उनका 
अनुमवन -करानेका प्रयत्न करते हँ । निकतेपो-दढारा प्राप्त हुआ ज्ञान प्रव्यक्षके समान निर्मल भौर परिपर्णं तो 
नटीं होता, किन्तु -तादृश्यकौ समृतिगोके जागरण-द।रा वह्‌ ग्यवितकी योग्यतानुन्ार व्क स्वलपको समकतनेमे 
वहत (सहायक अवद्य होता ह । । 

एकःवार जहां प्रतोकराठ्मक व्यक्तीकरणकी प्रवृत्ति उत्पन्न हई, तहा क्रमशः उसने नाना सूप-धारण 


प्रस्तावना :२.९ 


किये सर नाना विधियोसे मनुष्यके हृदयमे अद्वितीय भावनं जागृत करनेकौी प्रणालियां आविष्कृत हीने 
ख्गीं । वैदिक ऋषियोको प्रकृततिके नाना तत्व व उनको शक्तियोंका अनुमवन हुआ, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, 


` मेघ, सूर्यं आदि । इम्ह उन ऋषियोने देवता व मनुष्यके समान रोष-तोषकी भावनाओं प्रेरित होनेवाले मान- 


कर उनको पूजा व स्तुति करना प्रारम्भ कर दिया) वग्यक्तीकरणको प्रतीकात्मक शी एक पैर आगे वदी 
जव उन्होने आदि पुरुषको कलना की तथा ब्राह्मणको उसक्रा मुख, कषत्रियको बाहु, वैश्यको ऊर तथा शूद्रको 


= क मेने १ 1 रि ५1 ४ 
परते उत्पन्न होनेकी वात सोची । इसमे भो वदौ-चद़ो उनकी वह कत्पना हँ जिसमे संसारको एक वृक्ष मान- 


कर वहिरात्म ओर परमात्मको उपर वैठेदो एसे पक्षी माने ह जिनमे-से एक उसके फल-फूलोका स्वाद ले 
रहा है, ओर दूसरा उन्हूं विना खाये ज्ञानदर्शन रूपसे उनका उपयोग कर.रहा हँ 

प्रतौकात्मक व्यञ्जना-प्रणालोने एक नया भौर विशाल रूप धारण किया जव किन्हीं विरोष पुरातन 
पुरुप स्त्ियोके पूरे चरिवोंक्ा नाट करके दिखाया जाने लगा, जिसके हारा सुदोर्घं अतीतकाल्की घटनाएं 
दर्शकोके सम्मुख होती हुई दिखायी देने लगीं 1 यह्‌ विधान आजसे दो हजार व्पसे भी अधिक पूरव प्रारम्भ 
हो गया धा, कथोकि म्पि पतञ्जलिने अपने महाभाण्यमे कहा ह किये शोभनिक ( नाटककार ) कंसका 


न [4 = 3 2 की ६ 1 
प्रत्यक्ष घात कराते ह, प्रत्यक्ष वल्को वांधकर दिखलति हुं । यह उदाहरण उन्होने इसलिए दियाहेकि 
: भाषामें सुदूर भूतकालको घटनाभकि लिए निकट अतीत व ॒वर्तमानकाल-जेसा प्रयोग भी अनुचित नहीं है, 
. क्योकि वे अतीतकी घटनाएं मो लोगोको नाटको-द्वारा प्रव्यक्षवत्‌ हो जाती हँ 1 


नाटके चल पड़े, भौर उनके सहारे प्रतीक शरी भौ आगे वदी । पतज्जलिसे एक दो शतियोके भीतर 
ही नाटककार अश्वधोप हुए जिनके तीन नाटके खण्डित अंश मिले है! प्रस्तुत विषयक दृष्टि विशेष 
ध्यान देने योग्य उनका वह नाटक ह जिसके पात्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, किन्तु बुद्धि, कीर्ति, धृति अदि 


-भाव है] वे रंगमंचपर आति हँ भौर वार्तालाप करते हैं| तभी भगवान्‌ बुद्ध भी उनके वीच आ उपस्थित होते 


है । नाटकको बुटित अवेस्थाके कारण यहं पता नहीं चलता कि इन यथाथ ओर कित पात्रके वीच कया 
कंसा वार्तालाप हुआ व नाटकका अवसान क्या रहा । तथापि इतना निरिचित ह कि अर्वधोषने भावात्मक 
गु्णोको मूर्तिमान्‌ स्वरूप देकर उन साक्षात्‌ मनुष्यके रूपमे रंगमंचपर लाकर खड़ा कर दिया । । 
प्वोध-चन्द्रोदय 

अश्वघोपके पश्चात्‌ एक हजार वपं तकं इस प्रतोक दौरीको कोई विशेष रचना हमारे सम्मूख नहीं 

आती, किन्तु शंखो प्रचलित अवश्य रही होगी । ग्यारहवीं शतीमे जेजक भुक्तिके चन्देलवंशी नरेशं कीतिवमकि 

काले कृष्णमिश्चने प्रवोधचन्द्रोदय नामक नाटक लिखा जिसमें यह्‌ भावात्मक गुणोको नाटकके मूतिमान्‌ पात्र 

, वनानेकी शौरी अपने पूर्णं विकासको पहंचो हई पायो जाती हँ । नाटक पूरे छदे. अंकोका.है ओर उसके समस्त 
- पात्र भावात्मक हँ | भादि महेदवर ओर माया इन पति-पत्तियोके मन नामक "विख्यात पुत्र उत्पन्न हभ । इसने 
- पुनः दो पुत्रोको जन्म दिया 1 निवृत्ति नामक स्वपे विवेक ओर प्रदृत्तिसे मोह । मोहं वडा वलशाी निकला, 
ओर उसको सन्तति सूत्र फलो-फूखी । जन्तु भय था उक्त भविष्ववाणीका जिसक्रे अनुसार विवेकके पुत्र प्रवो 

- धोदयर की उत्पत्ति होनेव्राखी थौ । विवेक्रका अपनो पत्नी उपनिपतूते वियोग हो गथा था। तथापि उसको 
. दूसरी पत्नी मति अव उनके मेलसे सहमत ह (अंक १) ) इस मेको आशंकासे मोह भयभीत हुआ मौर उसने 





१. ब्राद्यणोऽस्य सुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । १ "५ 
ऊर तदस्य यद्‌ बेडयः पद्भ्यां शद्धो अजायत ॥--कऋ्छवेद, ९०, ९०, १२. 
२. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं बृक्षं परिषस्वजाते । । । ध. 
तयोरन्यः पिप्परं स्वाद्वत्ति अनश्चनन्यो अमिचाकषीति ।--ज्छ्वेद्‌ १,१६४.२० ` ` ` 
३. ये तावद्‌ एते शोमनिका नाते प्रस्य्नं कक्षं घातयन्ति प्रव्यञं वकि बन्धयन्ति । 
१ ` -( महामाप्य २, १, २६) 
४. कीथ : संस्छृत डमा, प° ८४ 1 ८ ~ ~ 


8० मयणपराजयचरिउ 
-दम्म को मेजकर वनारसको भवना सुदुढु गढ़ बनाया । वहु दम्भका पित्रामर भद्रद्रार्‌ भी खगमो मा पिदा । 
भौतिक चार्वाकिने भी मोहका समर्थन किया } श्रद्धाङ्रो पुत्री शान्तिक प्रोमवारा निग्र गया । घोर 
.मिध्याद्िकौ उपनिषद्‌ भौर धद्धाकरो पृथन्‌ रखनेका वादेश दिया मया (अंक २)1 यान्त कतना । गरम 
करणाके साथ आती है । उमे थपनी मात्ता शरद्धविः वियोगक्रा दुधवद जिगम वह धालमवाति करन ८९ 
करती है 1 व्रिन्तु करुणा उते एसा करनेते रोकती ट । तत्रव दविगम्वर्‌ अन भरमम, योद समन, मोपव्रिति 
अर्थात कापालिक मते उसको खोज करती ह । वे प्रत्येक धर्म धषी परलोको शरदा वताते द, सनतु धानि 
उन पिकृतियोमे थपनी सात्तिक्ी माताको नहीं पातो । बौद्ध थर्‌ जनम पररतर ऋ करते द 1 कापाचिक 
आकर उम्हर पान-मत्त वना देता है, भौर उन्हँ बतला देतादैपिश्रदा भोर घमं सव व्रिष्तु-म्ि् | गाय 
महात्मामके हृदयमे ह 1 कापाछिक उनके अपहरणे दिषु महार्मरवौ व्िद्राको नेजत्राट भीर्‌ यान्तिव 
करणा उसकी रक्षके लिए जाती ह (मंक३)) ग्रदाका एक राल्नसी ( महामेरौ ) अवदरणं कगना 
चाहती है, किन्तु विप्णु-मवित्तने उस्रकौ राकौ । फिर वह्‌ विवरेककेः पाम जती । व्रत अवने मायो 


4 ५२ 


वस्तु-विचार, धमा, सन्तोप आदिमे काम, क्रोध, लोभादि मोदकैः महानटोको जीतनेके गम्बन्धर्मे परमयं गसः 
. अपनी सेना सहित बनारस पहुंचता है ( सक ४) । युध द्रुभा। मोद थर उश्कौ सन्तान पराजित यद्रि 
.भिन्न दो गये, जिसके मन बहुत खेद-खिन्न टोकर रंकस्पको चिता वननिका आदिथ देता) तव व्यात्रका 
सरस्वतीने आकर उसका सम्बोधन किया 1 अव उसने अपनो उग उक्षिता परेनौ निवृत्ति, णम, दमादि पुरर, 
व यम-नियमादि अमात्योके साथ रहनेका निश्चय किया ( येकः ५} 1 उपर विवेक मदामोटे्ाराषटर हू 
मवुमती विद्या व नाना उपसरगेकि प्रभावे मवमभी मोटग्रष्त ह बौर अपनी पत्नौ उपनिपतूकी चिन्ता नहीं 
-करता 1 किन्तु उसका मित्र तकं उत्ते जपनी भूलकर वोध करता है मौर वट उम मोदकै सनुयायियोको मार्‌ 
भगाता है । शान्ति उपनिपत्‌को लाकर उसका विवेके मेख कराती ईह, उपनिषत्‌, यजव्रिया, मीमासा,..त्- 
"विद्या, सस्य आदिक साय अपनो दुर्दशाकी कहानी भी मुनातो ह ओर पुद्पको जपने परमाःमव्वका वोष 
कराती हँ । त्रिष्णु-भक्तिक्रा उपनिपत्‌को अदेय मिलता ह कि चहु अपने गभत प्रवोधोदयको जन्म देकर विवेक 
को समपितिकरदे ओर फिर उससे जा मिले । पुरप भौर प्रवोधका मेल होता ह ओर पुरप-टरादा विदव- 
शान्तिकी प्रार्थनाके साथ नाटक समाप्त होता ह (अंक द) 1 
दस प्रकार यह्‌ नाटक दार्शनिक भवो मौर त्रिवारोके संघं व वित्रेचनवो मृत्तिमान्‌ व्यवितयोकरे चरित्र 
को कथाके समान दृश्यमान रूपमे उपस्थित करता ह । 


मोहराज-पराजय 


इस शेलीका एक जेन-नाटक मोहराजपराजय मोट वेदय वेशके धनदेव ओौर रुमिमणोके पुत्र यशःपाल- 
दारा जमयदेवके राज्य ( सन्‌ १२२९-३२ ई₹० पेम छिखा गया, त्था धारापद्रमे कुमारपाल-दारा निर्मापित 
कुमार विहारमें महावीयोस्सवके समय खेला गयाथा। यह्‌ नाटक ५ अंकोमे समाप्त हुआ ह, भौर्‌ नायक 
' कुमारपाल, उनके गुर हेमचन्द्र तथा विदूपकको छोड़ उसके समस्त पात्र भावात्मक ह 1 तीर्थकर ऋपम, पादवं 
भौर महावौरकौ वन्दना रूप नान्दी तथा सूत्रधार व्‌, नीके वीच वार्तालापके षर्नात्‌ राजा कुमारपाल मौर 
विद्रूपक रंगमंचपर उपस्थित होते ह । क्षानदपंण गुप्तचर आकर उन्ह सूचित करता ह कि मोदराजने मनो- 
नगरपर आक्रमण कर।बहकि राजा विवेकचन्दको उनकी पत्नौ शान्ति ता पुत्री छपासुन्दरी सहित वहि 
मार भगाया है) गुप्तचरने यह भीसूचनादीकि वह्‌ समभ्यक्चारसतरि मौर नीतिकी.पुव्ो कौतिमज्जरीते भो 
मिल चुका हं { कीतिमज्जरीका विवाह करमारपालते दो चुका ह, किन्तु उसकी शिकायत है कि महाराज एक 
जेन मुनिके प्रभावमें आकर उससे. तथा उपतके भराता प्रताप विमृखहो रहे ह। 
मोहको सदायत्ता मांगी है -घौर वह्‌ कुमारपाल्पर आक्गमणकी त॑यासै कर रहाह। 
सचेत कर दिध ह कि युद्धमे . मोहका ही. पराजय होगा । इम वातसे कीक्िमर 
करुमारपालने मोहराजको परास्त करनेका निर्य कर लिया ( अंक १ )1 


इस कारण कौत्िमजञ्जसीने 
गुप्तचरने कौ्तिमजञ्जरीको 
जरोको कुष्ट निराशा हुई है । 


प्ररताव्ना ४१ 


, विष्कम्भके राजमन्त्रो . पुण्यकेतु सूचित करते ह कि हेमचन्द्र मुनिके तपोवनमे विवेकचन्द्र आया हैँ 
ओर वह राजा कुमारपालसे भी मिल चुका है 1 राजा उसकी कन्या कृपासुन्दरीकी ओर आकपित भी हए हँ । 


-अंकके प्रारम्भे कुमारपाल ओर विद्रूपक कृपासुन्दरी ओर उसकी सखी सोमताको ताक-ल्लाकमे लगे दिख- 


लायी देते हँ । अन्ततः वै उनसे वार्ताखाप भी करते हं । महादेवी राज्यश्री भपनी सखी रौद्रताके साथ 
प्रकट होतो मौर गपना रोष प्रकट करती ह । राजा उनसे क्षमा-याचना करता हं (अंक २)) 

राज्यश्री रान देवोके मन्दिरमे जाकर प्रार्थना करती है कि कृपासुन्दरीका व्रहं सौन्दर्य नष्टहो जाये 
जिससे उघ्तका पति उसे प्रेम करना छोड दे 1 किन्तु सन्ती पुण्यकेतुने गुप्तरीततिसे अपना एक अनुचर देवीकी 
मृतके पीछे छिपा रखा था। उसने रानोपर देवोको यह्‌ इच्छा प्रकट कर दी क्रि कृपासुन्दरीसे विवाह्‌दहो 
जानेपर ही कुमारपाल मोहुराजक्रो जीत सकेगा, अतएव न केव उसे इसमें कोई वाधा नहीं जालना चाहिए, 
किन्तु स्वयं विवेकचन्द्रसे अपनो कन्या कूमारपालको विवाह देनेकौ प्राथना करनी चाहिए । इस दैववाणीके 


- आगे रानोने अपना मस्तक सुका दिया । विवेकचन्द्र अपनी कन्या राजाको देनेके लिए इस शर्तपर तैयार हुए 
कि राजा सप्तन्यसनोक्ो अपने राज्यसे निक्रार दे तथा पुत्रहौन मरनेवालोको सम्पत्तिक्रो जन्त कर लेनेकौ चालू 


-प्रथाको छोड़ दे ।-रानी स्वयं यह्‌ अनुबन्ध स्वीकार करल्तीहै, राजाभी मानले हँ (अंके) । 
सप्तन्यसनोके निष्कासनका कार्य सम्पन्न होता ह । नगरका भाग्य व देशका भाग्य परस्पर सिक्ते 
हं । नगर-भाग्व देश्च-भाग्यको जेनधर्मके सिद्धान्त स्वीकार करनेके किए तैयार करकलेता हैँ । कृपासुन्दरी आती 
"हं ॥ वहं ओखिट व मत्स्यदेदनके कोलाहलसे चिन्न ह । किन्तु राजपुरुष आकर उसका सम्बोधन करता तथा 
व्यसनोके निष्कान कार्यम प्रवृत्त होता ह । यूतक्रीड़ा, मांसमक्षण, सुरापान, चोरी; व्यभिचार आदि निकाले 
जाने लगे, यदपि पर्वं राजाओके कालसे उन्टं वहां रहनेका अधिकार प्राप्त था ओर उनसे राज्यको आयमभी 
भच्छो थी । वेड्यादरृत्तिको छट दी गयो करि वह चाहे तो चुपचाप कहीं रह सकती ह ( अंक ४ ) 1 
कुमारपार हैमचन्द्राचार्य-दाया द्ये गये योगशास्त्र शास््रको धारण कर तथा वीतराग स्तुति मन्वख्प 
अदृष्ट होनेको चिदया प्राप्तकर मोहेराजके गों व दरगोका निरीक्षण करने लगे 1 तत्पश्चात्‌ प्रकट होकर उन्होने 
मोहराजको युद्धमे पराजित कर डाला 1 इन्दोने विवेकचन्द्रको पुनः मनोनगरका राज्य दे दिया । नाटक 
कूमारपालके भरत-वाक्यके साथ समाप्त होता ह जिसमें जिनभगवान्‌ व हेमचद््राचार्यकी स्तुत्िके साथ कृपा 
ओर विवेक्रके निकट संयोगकी इच्छा तथा अपनो चन्द्रवत्‌ धवल कीत्तिके प्रकाशसे मोहके अन्यकारके विनाशकी 
श्चा प्रकट कौगयीहैं। 
आगे यह्‌ रूपकरौटो खूब अपनायी गयौ मौर नाना सम्प्रदायोने अपनी-अपनौ दृष्टियोसे भाव-पात्रोका 
संघपं भौर उनका भवसान ओर उत्थान प्रदक्शित किया । १४बीं शतीमें वेकटनाथते संकल्पसूर्योदय नाटक 
च्िाजो बहुत रूखा भीर कर्कं ह । भौर उससे भी अधिकं बोक्ञड है कविकर्णपूर कृत चेतन्यचन्द्रोदय 
` जिसमें महाप्रभु चैतन्यकी सफलताका प्रदर्शन किया गया हे, किन्तु पाठकके हूदयपर उनके अध्यात्मका कोई 
प्रभाव नहीं पडता । इसी प्रकार १७बीं शतीमे विद्यापरिणयन तथा १८वीं शतोमे जीवानन्दन नाटक दौव- 
धर्मक दृष्टस लिखे गये ( कीथ : संस्कृत डमा, पृ. २५३ आदि } । 


ज्ानसूर्योदय 


- इस संसृत नाटकके समस्त पात्र भावात्मक हँ । प्रस्तावनामें सूत्रधार-दवारा प्रकट क्िियागयाहकि 
यह्‌ नाटक मूलसंघीय त्रैविद्यचक्रवर्ती प्रभाचन्द्र सूरिकै शिष्य वादिचन्द्रमूरि कृत ह जौर वह्‌ उनके दिष्य 
-ब्रह्मकमरुसागर- भौर ब्रह्मकोतिसागरको प्रेरणासे खेला गया धा । सूत्रधार ओर्‌ नटीके वीच वार्ताङापमें 
-कहा गया है कि रोक स्वभावतः उपशान्त हँ । किसौ कमेके प्रभावे वे श्रान्त होते ओर पुनः यान्ति प्रप्त 
-करनेका प्रयत्न करते ह । राम, जम्बृस्वामि, सुदरशंन, धन्यकरुमार आदि इसके उदाहरण हँ । चैतन्य स्वभावी 
- अनादि-अनन्त आत्माको सुमति ओर कुमति नामकं दो पलिनियोसे प्रथक््‌-पृथक्‌ दो कुल उत्पत्त हुए 1 सुमतिके 


“ ~~~ 


॥ 


रे मयणपराजयचरिउ 


पत्र थे विवेक, प्रयोध, सन्तोष मौर चीख 1 द्री प्रकार्‌ वुगतिने मोर्‌, मार्‌, कोष, मान योर्‌ लोमक जन्म 
दिया । कुमतिकी प्रेरणासे आत्मान भवना राज्य उरीके मोद भौर कागघ्नदो पुत्रदी दे टाला, जिक्र प्रकार्‌ 
अपनी स्त्रोकी त्रेस्णासे राजा दकारथने रामको वनवा भोर भर्तको राज्य द्विया । मूवरघार्‌ छीर नीक ष्म 
वातलापको सुनकर विवेक रंग-म॑चपर याता है घोर सूत्रभारफो रटकारकर्‌ कदा ट कि मरे रदत की 
कुमति भौर करहाका मोह ? जवतक मेरे सदचारो ध्मा, ध्यान, भविति, दथा, ए दद्िसजय भादि अषने-अपन 
कर्तव्यम मारूढ्‌ है, तवतक्र मोहको कदापि राज्य नदीं नि रकता । विवेकरकौ पलनौ मतिने कद क्रिगुनादह 
मोहराजाने कटको प्रानके पदपर, आष्ठ क्रिया है भौर वह्‌ तुम्हारा भदित करेगा । विवेनने कटा यद्‌ णका 
मिथ्या ह वथोकि जवत्तक हमारे पक्षम यमे-नियमादि लाट योग वियमान दर तवरतक्क कलि दमारा क्या कर्‌ म॒कता 
है ? यह इन आठ योगोका जैन मान्यतानुसार विस्तारसे वर्णन ह जौ भानार्णवकेः वर्ने मिहतादु। दरसपरर 
मतिते कहा, आर्यपुत्र, यह्‌ सव सत्य ह, तथापि अशी घादिक्री सदायतागे गोट वरटा प्रचट 1 विवेके 
उत्तर दिया कि मेरे सहायक शील, क्षमा, सन्तोपक्रे मागे काम, क्रोध, दौम व दम्म नामकः मोरी महान्‌ 
योद्धा कदापि नहीं टिक सकते । कुमतिते प्रभावित पुरुप यद्‌ भी नहीं जानताकि मोद ख नरको लवि 
जात्ता है 1 यह पातो नरकोका विस्तारे वर्णन है 1 मतेः पृनेपर कि पुत्र ही पिताक दुःखम क्यो घरौटता 
है, विवेकने उत्तर दिया कि यह्‌ कुपत्रका स्वभाव है, सनन वसने सपने विताको स्वयं बन्धनम टाटा या। यद्‌ 
सूलकर कामने विवेकेको ठलक्रारकर कटा कि टम पिताको व छोकको बुः नहीं मुख प्रदान करते ह योर 
जो हमारे दिये सुखको व्याग देता ह वह सरोवरको छोड मरौचिकाकी भोर दीटृतारह। कामको माया देख 
विवेक ओर मति प्रस्थान कर जति हुं, तया काम ओर रतिकैः वीच वार्तालाप टता द! काम जपने माहादम्य 
का वर्णन करता हुभा वताता ह क्रि उसने कंसे ब्रह्याको गपनी ही पुत्री, पराशरको मत्स्यो, तवा व्यासक्रो 
अपनी वधृटीकत प्रति चलायमान-चित्त किया । रतिके यम-नियमादिके चलका उल्लेष्ठ करनेपर काम भपने सप्त- 
व्यसनोका साम्यं प्रकटं करता है । काम उम्र यह्‌ भी वताता हं कि यद्यपि पुरुप राजा प्रवोवादि ज्येष्ठ 
पु उसके राज्यके भागी है, तथापि पृथ्वौतोव्रौरभोग्वा है मौर इसके किए मोहको हर, दरि, हिरण्यपरभको 
भी प्रसन्न करनेवाली मायाका साहाय्य प्राप्त हु 1 फिर मोह मायासे अपनी कार्यसिद्धिके लिए प्राथना करता 
ह जिसे वह्‌ स्वीकार करती है) विलास माकर मोहको वतलाताहै कि मायाने हरि, हर मौर ब्रह्मा 
वशीभूत करके आपके सहायक वना लिया ह! विलासके जानेकेः पश्चात्‌ महंकोारने भाकर मोहक सम्मृख अपना 
सामर्थ्यं प्रकट किया ओौर उसे आदवासन दिया भौर सको वाराणसी चलनेका प्रस्ताव किया (अंक ?)1 

प्रबोध राजाको सम्बोधित कर उपदेश नामक गुप्तचर खयर देता है कि हरि, हर आदि देव मोहक 
सहायक हो गये हं । सम्यवत्व आकरं उन्हुं चिन्तामे न पडकर दयाको वुलवानेकौ साद्‌ देता है ! सत्यवती 
दूती क्षमाकी पुत्री दपाको नुखा खाती ह ! उसने वतलाया कि मेने अयोध्या जाकर बर्हुन्तको कटा कि राजाने 
मुज्ञ (दया}को तथा ज्ञी, विवेक ओौर सन्तोपको मपना वनाकर मुवितनगरका अंगौकार्‌ क्या है, किन्तु 
मोह अव हरि, हरादका वक पाकर प्रवोधके समस्त परिवारका उन्मूलन भौर जगतृको अपने वज्ञोभूत करना 
चाहता ह । अतएव भव माप जसा उचित समन्ञे करे 1 इसपर अर्टन्तने कहा कि मेँ प्रवोधादिके उपकारको 
भूखा नहीं हुं 1 भतएव अपनी रक्षाके निमित्त उन्हं अविलम्ब यहां मेरे पास आ जाना चाहिए 1 यहे सुनकर 
प्रवोधराज समैन्य अथोष्याको प्रस्यान कर गये | 

अव कलिने प्रवेडा किया जिक्रके प्रभावसे घर्मं प्रव्रजित हो गया, तप चायमान हुभा, सत्य दूर हट 
गया, पृथ्वी मच्दफल हो गयी, नृप कपटी, ब्राह्मण रास््रधारी, रोक स्व्रीरत, स्वियां चपल, तपस्वी लोलुप, 
सावु दुली मौर दजन प्रभावशाली दो गये 1 तथापि प्रवोधादिके अर्हुन्तका पक्ष ग्रहण कर ठेनेसे उसा हदय 
कपि उठा 1 अहंकारने उप्ते धर्यं दिया } दम्भक पू्नेपर कलिते वतलाय। क्रि उनके शत्रुका अरहन्तत्े मेल दयाके 
ठारा हुजा मौर वही उप्र पक्षम वलवती दह 1 अतः क्ोधको मर्या ददाके छख उसका सषहुस्म कसना 
उचित हं । इसी शनृपक्षका वल टूट जायेगा । उसक माता क्षमा दुखी हौ जायेगी जिससे उसकी लधुपुषरौ 
शान्ति भी टण्डो पड़ जायेगी 1. इम प्रकार शतुपर विजय पाना सुखम होगा । यह्‌ सुनकर राजान असत्य- 


प्रस्तावना ४ 


घतोको आदेश देकर कोपकामिनी हिपाको बुलवाया ओर उसे दयाका अपहरण करनेगी आज्ञा दी । हिसानें 
अपना कर्तव्य-पालन क्रिया । माताके रुप्त हो जानेस पुरी माने विलापं किया । शान्तिते उसे धैय वंधानेका 
प्रयतत किया । फिर बौद्धागम आया ओर उसके सिद्धान्त व इतिहासका विचार क्षमा ओर शान्ति किया । 
तत्पक्चात्‌ क्रमशः याज्ञिक, नैयायिक, ब्रह्यादैत, इवेताम्बर, कापालिक भौर वैष्णव आये, किन्तु उनसे भी 
क्षमा ओर शान्तिको दयाका कुछ पता नहीं चला ( अंक २)]1 
अव प्रवोधकी भगिनी परीक्षा प्रकट हुई भौर उसने क्षमाको कहा कि उक्त मिध्यादृष्टियोमें उसको 
माता दयाको दहना निष्फल हं । वह तो जन दिगम्बर साधुओं ओर यतियोके हृदयम मिर सकती ह । दयाका 
पता पाकर शान्ति हपसे नृत्य करने लगौ । तीनों दयासे मिरीं । दयाने बतलाया किं किस प्रकार उसे विकरार 
हिसा व्याघ्रो मृगोके समान उठा ङे गयौ थो, तव भगवान्‌ अर्हुन्तने वाग्देवीको भेजा जिसके उपदेश-वाणों 
से विद्ध तथा ग्जनासे भयभीत हुई हिसा मृक्े छोडकर भाग गयी 1 वाग्देवीके अदेशानुस्ार ही वह शान्ति 
को सायके प्रबोध राजाके पास चरी गयी ओौर क्षमा व परीक्षाको उसने वाग्देवीके पास भेन दिया। 
इघर प्रवोध राजाने विवेककी साहसे न्याय नामक दूतक दवारा मोहराजको यह सन्देश भेजा कियातोतुम 
महात्माओके हृदयो ओर वाराणसी पुरीका राज्य छोडकर म्लेच्छ देशोमें चले जाभो या युद्धके चषि तैयार 
हो जाओ । अधर्म नामक ारपालने न्यायको मोहराजके सम्मुख उपस्थित किया । प्रबोधका सन्देश सुनकर 
मोह कुपित हुआ, राग-दरेपकी आंखें लाल हो उटीं ओर सप्तन्यसन दूतको मारनेके किए तैयार हो गये । मोहने 
उन्हे दूतकी हत्या करनेसे रोका, किन्तु अहंकारने मोहको पुनः क्षुन्ध किया । उसने यह कहकर दंतको विदा 
किया कि पादर्वनाथको पावन जन्मनगरी वाराणसीको कभी अर्हन्तने भकलेही प्राप्तकी हो, किन्तु अवम 
तलवारकी धारसे उसपर अपना राज्य दृढ करूगा । न्यायने वापिस आकर प्रवोधको अपने राज-चिह्लं प्रकट 
करनेकी प्रेरणा की । प्वन्ध ओर चामर सच्च राज्य-चिह्वं नही, क्योकिये तोब्रण (घाव)केल्एिभी 
किये जाते है । सच्चे देवका नमन, सच्चे शास्त्रका अनुशासन तथा आध्नितोका भरण-पोषण ही यथार्थं राज- 
चिह्न हैँ । संग्राम-मेरी वज उटी । सम्यक्त्व, विवेक, सन्तोष, दशविध धर्म, संयम, संवेग, शील, दम, दान 
आदि सुभट सपरिवार उठ खड हुए । क्षमा, परीक्षा, श्रद्धा, दया, शान्ति, मैत्ती, भक्ति आदि विद्याधरया 
विमानारूढ़ होकर चल पड़ीं । सप्त तत्तव, षड्‌ द्रव्य, पञ्चास्तिकाय, नव पदार्थं ओर प्रमाणद्यसे युकेत तकंविद्या 
स्याद्राद-सिहुपर आरूढ होकर चल पड़ी । एसे प्रवल सैन्यसहित प्रवोधराजने वाराणसीके निकट पहुंचकर 
दुरसे ही वहकि जिन-मन्दिरका दशन व वन्दन कियाओौर सीमापरदही डरा डाल दिया । मैत्री स्वजनोके 
मरणकी आंकासे घवराकर सम्मेदशिखरको चरी गयी 1 वाग्देवीने आकर उससे प्र वोधवत्सका कुशल- 
सम्बन्धो वार्ताङाप किया । न्यायने आकर खवर दी कि प्रवोध ओर मोहके बीच युद्ध प्रारम्भ होनेपर क्रमशः 
विनयने अहंकारका घातं किया तथा शीलने कामका 1 क्षमा ओर ज्ान्तिने क्रोध व हिसाको मार भगाया। 
रोभने अपनी तृष्णा-नारौ ओर रागहेप-पुत्रों सहित आकर अपनी मारते विवेकको मूच्छित कर दिया । यह्‌ 
समाचार जानकर प्रवोधमभी मूच्छिति हो गया। तव उन दोनोको जिन-भक्तिने हस्तामृतसे सीचकर सचेत 
किया । पुनः युद्ध होनेपर विवेकने विचार-वाणसे राग-देष दोनोका उच्छेद कर डाला । पु्रोके मरणसे दुखी 
ओर क्षुन्ष होकर लोभने घोर संग्राम किया, किन्तु अन्तमे वह्‌ भी सन्तोषकर निराग-वचन नामक शरो 
विद्ध होकर मर गया 1 तव मोहसे प्रेरित होकर समन्तव्यसन एवं बौद्ध, श्वेताम्बर, चार्वाक, नैयायिक, कापिल 
व मीमांसक आगम क्षत्रयुदध खोड अक्षत्र युद्ध करने लगे । उन्हं एक तकंविद्याने ही पराजित कर डाला । तव 
वे सव नाना दिशाओमे भाग गये । उनमे-से सौगतोने सिहर ओर पारसीक आदि देशोमे प्रतिष्ठा प्राप्त की; 
सौराष्टर, मरुस्थल ओर गुर्जर देशोमे उ्वेताम्बरोने, . पाञ्चार ओर महाराष्ट्रमे चार्वाको तथा गंगापार, ककण, 
तिरंग आदि स्लेच्छघ्राय देशोमे मीमांसक आौर शोवोने । रेस अवस्थामे मोह कचियुगके साथ वाराणसीको 
छोड़ कहीं भन्यत्र जा छिपा ।. इन सवका पालक पिता मन मूछित होकर पड़ रहा 1 यह्‌ सुनकर दैवीने कहा 
कि-अव पुरूष भपने शुद्ध रूपमे प्रकट होगा 1 मनको वैराग्य उत्पत्त करानेके लिए मैवीको अनुभरक्षाके पास 
मजा । ` उसने जाकर वाष्देवौका पत्र दिया जिसमे मनको एत्ता वोघ प्राप्त करानेका उपदेदा था जिते पुनः 


४४ मपणपराजयचरिउ 


श्रमोत्तिकी सम्भावना न रहै । मनने भवने रयस्य, तृषा, रति, द्विया धाद्वि गमन्‌ परियात परणपर्‌ 
विखाप किया भौर वह्‌ योक विह्वल हौ अनेको रामुदरतं दवाकर प्राणान करने सि्‌ तल्षर्‌ दुध्रा । । तमी 
अनुपरे्षाने बाकर उसे वैराग्य उत्पन्न कराया । वैराग्ये उपस्थित रोनेतर्‌ मनने उम पुर कुकर गुम्यीधित 
फिय। ओर इतने दिनतक पिताक चिन्तान करनेको धिकायत फी । अनुत्रश्नानि उमे निर्युतिको अवनी गृदिणी, 
प्रोथ आदिको पुत्र ओर शम दमादरिको अपने परिचार माननेक्रा उपदे द्विया, निगमे पुष्य वनेव 
जीवन्मुक्त हौ सके ( अंक ३) 

भव केवल ज्ञानोदयवे लिए पदे श्वद्धाने भाक्‌ वतछाया करि उमे प्रचोधने वराद्धवीके पामरा चषटनना 
ठानेको भेजा ह । इसी समय क्षमाने आकर वतटाया कि उगे पुर्पने प्रव्ोधको बुन्नि हिप नजा द वगो 
वह गव अपनी कुमति महिखाका मुख भी नदीं देखना चाहता 1 उका रेह सवर केटः मुमति मापाम द। 
फिर श्रद्धा अष्टणती लेने ओौर क्षमा प्रव्रोधको बुदानेके छिषए्‌ गयो । पुख्यते माकर अद्राणक प्रमविस भन 
उपद्रवो शान्ति, दुःखसागरसे पार तथा जन्म-मरणके महाक्ते मुकिति मिष्ट जनिकी व्र्ंनाको। द्रो 
वीच अष्टशातीके सहित श्रद्धा छौट आयी 1 अष्टदाती अपने दवमुर्‌ पुर्प तथा पति प्रवोधद्रारा उका दीं 
कालतक उपेक्षा किये जानेकी दिकायत करती है मौर श्रद्धा उतरे समघ्ाती रह कि यदु सव करुमति भीर्‌ उमकरैः 
पुत्र मोहके प्रभावस्ते हुभा, उसमें उसके पति भौर द्वसूरका दोप नहीं । क्षमाने प्रवोधक्रो वत्ता कि वुतकं 
वि्याके भयन्ने भष्टशतीने पात्रकेशरी सूरिके मुखकम्मे प्रवेधा कर लिया या । पुरपने लाकर प्रवो घाटिगन 
किया भौर उसे हौ अपना पारमाधिकर पुत्र स्वीकार क्रिया, दूस्तोको श्रान्त उल्ादक उपाधिर्‌ । सष्टगतीरने 
पुरुपके पैर पटे भौर वतलाया कि उसने इतने दिन जटोके माय व्यतीत किये । वे मेरे भावक्ी परिकल्पनान 
कर सकनक कारण केवल मेरी निन्दा करतेये। मने साख्यव्रि्याके स्थानें निवासन करना चादा 1 उस्‌ 
पृनेपर मने अपना अनेकन्त-स्वमाव प्रकट विया । उसने शंका की किमेरे संगमे उश्षकैः विष्य नित्यैकान्त 
पक्षमे शिधथिलादर हो जयेगे 1 अतएव उसने मुद्ने निवासन प्रदान नदीं किया । वसि चलनेषर मुत यौदध-विया 
मिली । किन्तु उसने अपने क्षणिकंकान्त पक्षम विक्रिया उत्पन्न दोनेकै मयते मुन्ञे स्यान नीं दिवा । इसी 
प्रकार मीमांसासे मेंट होनेपर उसने अपने एकान्तादरैतके आग्रदमे मुस निवास नदीं दिया 1 न्यायव्रिद्याने मपने 
पृथकत्वैकास्त पक्षके आग्रहसे मृज्ञे भपने पास नहीं रखा । अन्ततः मेने पावरकेशरीके मुश्रकमल्मे पहुचकर 
विश्राम पाया मौर उन्होने अष्टसहृश्वौ ष्पसे मेरी पुष्टि को । यह्‌ सुनकर्‌ सवने सदपं साधुवाद किया । राजा 
( प्रवोध }ने कटा तुम्हारे विना भगवान्‌ मरहून्त स्वेष्छाचारो दुष्टोको क्षमा नहीं करते । दुसपर्‌ पुरुपने पृटा 
हे भगवती, यद्‌ भरत्‌ है कौन ? अष्टशतीने वतलाया कि तुम्हीं तो भर्हूत्‌ दो, भेद वृद्धितो दस मोहने उत्पन्न 
कौ ह । पुरुपने इस पापो मोहके हनन करनेका उवाय पृष्छा \ अष्टशततीने चत्ताय क्रि समस्त प्रकृतियोके हनन 
से आत्मा स्वात्म तत्टीन हौ जाता है भीर इसी तत्लीनतासे मोदका समूल क्षय हौ जाता ह । यद्‌ तल्टीनता 
अध्यात्म ध्यानसे ही प्राप्त होती दै? अव व्यानने प्रवेद किया ओर कहा करि मुक्ते वाग्देवीने पुरपमे निवास 
करनेका आदेश दिया ह । प्रबोधने घ्यानका आगन किया । पुरुपने चार प्रकारके धर्मघ्यान-दारा दर्याना- 
वरण, जानावरण, अन्तराय मौर मोट्का नारा कर केवलज्ञान प्रकाश रूपौ महोदय प्राप्त विया 1 वाग्देवीने 
प्रकट होकर पुरूपसे पृछा--पूत्र, अव गौर में तेरे लिए कौन-सी प्रिय बात करं ? प्रपने कटा अव इससे वडां 
प्रिये वचा ही क्या ? वाम्देवीने कहा-इसके उपरका कल्याण मृविति है । परुपके इसको इच्छा प्रकट. करनेपर 
वाग्दिवीने गुक्लव्यानके द्वारा यवात्ति चतुष्टयका विनाश कर मुवित प्राप्त करनेका आदेशा दिया जिसे पुरुपने 
स्वीकार्‌ क्रिया ( अंक ४) 1 प्रशस्तिमे कविने अगनी उपर्युक्त गरुपरम्परा देकर कटा ह कि उन्होने दसं 
नाटकको रचना सं° १६४८ .( वसुदेवरसाब्जाद्कं ) माघ गुक्लछ ८ को मधूक नगरमे कौ । 


मतीकाव्मक कथा्ओकी जेन परस्परा । 


सर्धमागधी जेन जगमोमिं अनेक एसे छोटे वड़े कथानक हँ जिनमे भावालमक गुणोकरो च्यवितत्व प्रदाने 
कर उनकी क्रियाया उपदेवा देनेका प्रयत्न किया गया है । उत्तराध्ययन सूत्र इस प्रकारके दोटे-खोटे 


प्रस्तावना शष 


रूपकोमे भरा हज है । कितने एक एणक (वकरा) पोपा ओर उसे खूव सिलाया-पिलाया ! किन्तु उसका 
घेम तभी तकृ है जवतक उसका गला काटकर खा लिये जानेका दिन नहीं भाया । इसी प्रकारका वह मूर 
है जो सुख-भोग करता हा नरक जानेकी तैयारी कर रहा ह ( उ० ७, १-४) । तीन व्यापारी अपना- 
अपना मूरू धन केकर निकले । एक उसमे वृद्धि करके घर लोटा । दूसरा जितनाका-तितन। ठेकेर गौर तीसरा 
मूलमे-से भी कुछ गमाकर । मनुष्यत्व मूर्धन ह । देवगति उससे अधिक ऊभरूपदहै, व नरक ओर तिर्यच 
गतियां हानिर्प ह (उ० ७, १४-१९ ) 1 श्रद्धा नगर है, तप ओर संयम उसके द्वारकी अर्गला, क्षमा 
प्राकार, पराक्रम धनुप ओौर धृति है उस नगरकौ ध्वजा । मुनिको सत्यके दारा परिमन्थत करना चाहिए व 
तपरूपी वखवाणसे कर्म-कचुकको भेद कर संग्राम जीत, संसार-भ्रमणसे मुक्त होना चाहिए ( उ० ९, २०- 
२२) । वनमे जआगल्गी हुं ओर जीव-जन्तु जलकर भस्म हो रहं) फिर भी दूसरे प्राणी आमोद-प्रमोदमें 
र्वलोन हँ । राग-देप रूपी अन्निसे जगत्‌ जल रहा है ओर हम काम-भोगोमें मूच्छित हुए कु नहीं विचार 
करते ( उ० १४, ४२-४४ } 1 एक गीला जौर दूसरा भूखा, एसे दो मिद्ीके गोले दिवार्पर गिरे । गीला 
गोला वह चिपक रहा ) लाल्चौ जीव आसवत होते हँ, विरक्त नहीं { उ° २५, ४२-४३ ) 1 
किन्तु ये रूपक दृष्टि-कूटक या पहलियां मात्र हँ । उन्होने पूणं कथाका रूप धारण नहीं किया । परन्तु 
सूत्र -कृताङ्ख नामक ह्ितीय भ्रुताङ्ख ( सु०२,९१) मेंजो पुण्डरीक अध्ययन है वह कथाके स्वं अद्धो ओौर 
गुणोसे उम्पन्न हं 1 भगवान्‌ महावीरे एक वार कहा- 
एक सरोवर था । उसमें खवर जल था ओर वड़े सुन्दर सुगन्धी कमल भी चारो ओर्‌ खिल रहै थे। 
उनके वौचमें एक कमर तो इतना वडा ओर एेसा रमणीक ओर सुगन्धीथा कि वह्‌ हर-किसीका चित्त 
जाकपित कर लेता था । पूर्व दिशासे एक पुरुष भाया भौर उस कमलको तोडनेको इच्छसे सरोवरमें प्रविष्ट 
हभ । किन्तु वहां कीचड़ भी वहुत थौ । वह उसीमें फँस्कर रह गया । इसी प्रकार दक्षिण, परिचम ओर 
उत्तर दिगाओतसे भौ क्रमशः मनुष्य आये ओौर उस श्रेष्ठ कमलको पानेकी अभिङाषासे सरोवरमे घुसे । किन्तु 
प्रधम पुरुपके समान वै समी उस कमलके समोप पटे विना वीचमें हौ कौचड्में फंसकर रह गये 1. तत्पस्चात्‌ 
एक जीर्ण-देह्‌ भिक्षु वहां भाया । उसने सरोवरके तीरपर खड़े होकर उस उत्तम कमलको भी देखा ओर उत 
कीचड़मे फंसे हृए पुरुपोको भी । वह्‌ विचार करने लगा--अरे, इन पुरुषोने इस क्षेतरको नहीं जाना । येन 
कुराल ह, न पण्डित, न ज्ञानो, न मेधावी । इन्दोने बालक-जैसा मृढताका कार्यं क्रिया ह जिसक्रा उन्हे यह 
फल मिला । उस भिक्षुने तटपर खडे-खडे ही भावाज रगायी 1 आचर्य, कि उस ॒शब्दध्वनि-मात्रसे ही वह्‌ 
पुण्डरीक सरोवरे निंकककर उस भिक्षुके हाय मा गया । 
भगवान्‌ महावीरने अपने श्रोताओंको इस कथाका भावार्थं समज्ञाया । यह लोक ही सरोवर ओर 
कर्म है उसका वहु जल । यहकि काम-मोग ही उस सरोवरकौ कीचड़ है । जनतामें जो सव प्रकारके छोटे- 
वडे न्यक्तिहैवेदही उस सरोवरके कमल रहँ ओर उनका राजाह वहं महाकमल ह जो सवको माकषित 
करता है । नाना मतोके अत्पन्ञ तीर्थक ( उपदेशक ) ही वे पुरुष हँ जो राजाको अपना मतानुयायी वनाने 
के किए सदसा व्हा आ फते हैँ । वह भिक्षु सच्चा धर्मं हं ओर जहाँ वह आकर खड़ा होतादहै वह तटहं 
ध्रमतीर्थ । घर्म-कथा ही उसकी वह आवाज ह मौर उस महाकमल्कौ प्राप्ति ही है उसका निरवणि-लाम । 
इस रूपकके आधारपर भगवान्‌ महावीरने अगे भौतिकवाद, ईर्वरवाद, नियतिवादादि दार्शनिक 
मतोका स्वरूप बतलाया है मौर उनके गुण-दोषोयर विचार किया है 1 
छठा श्रुताङ् णाय-म्म-कहाभोमे तो प्रायः सभी भाख्यान इसी प्रतीक-प्रणालोके हं । यहाँ एकमात्र 
उदाहरण दिया जाता है-- श 
राजगृह नगरमे धन नामक सेठ अपनी मद्रा भार्या सहित रहता था 1 उनके चार पुत्र थे--धनपार, 
धनदेव, धनगोप भौर घनरक्षित 1 उनकी चार वधु यो--उञ्िका, मोगवती, रक्षिका ओौर रोहिणिका । 
सेठ्ने विचार किया कि इनकी परीक्षा करनी चादिए कि कौन वधू कंसा घर चला सक्ती ह। उसने चारों 
वधुओको वुलाकर उन्हे पोच-पांच शालि भक्षत दिये ओर कहा इनकी भले प्रकार रक्षा करना, तेथा जव मेँ 
७ 


४१ मयणपराजयचरिर 


मग तव घते रौद देना } उच्जिकाने वरिचार्‌ किया किद्रमारे व्रते पानतः पट -वल्य भ रन ;, उनम 
से कणी भी पाच दाने दवसुर्जीको दे दूष । जव एव उने उन एत धोर्‌ पव दिया । भोगवरतीनि भी पनाद् 
सोचा, किन्तु उसने लपने टिसोके पाच दानोको फे नदी, किन्तु द्ायनलकर्‌ गा द्िपा। रिषन विना 
किया जव घरमे दतना धान्य होनेपर भी दवमुरजीने दन पचि दनक रक्ता करगनका शाण द्विया र, ता 
मवदय इसमे कृद रदस्य है । अत एव उराने उं एक रत्नमयी दि राक्र अ सक्तिः सीन र 
दिया जीर दिन-रात उनकी चिन्तामे रने ठी । रोटिणिकरनि भी विनार तो रचि समान ही क्रिया, 
किन्तु उसने उनकी उस प्रकार रक्षा नकर वियारीमे बोजारोपण ऊय दिया योर्‌ वारान्‌ कवन स्तर्‌ 
घव धान्य वदराया 1 अन्तर्मे जव सेटने उने जपने पाच धान-यौन वापितु मिं भौर उ वृर्वोनिन वृतान्त जा 
हमा तव उसने अपनी वधुजोंकी प्रकृतिको समघ्च कर उच्निकाकौ वर्मे ताटृन-पोषटनेका क्लम सत्रा । दरम 
भोगवतीको घान्य कूटने-परीसने व भोजनयाटाका काम-यन्या सषा । रक्षिका उमने वपन मनेक 
अण्डारक रक्षाका काम सीँ तथा रोहिणिकारो समस्त वुटगृहकी प्रान मन्प्राणौ निगुकत किया । 

दस दृष्टान्त हारा सुधर्म स्वामीने जम्बृको समन्नायाद्ैकि जो निरस्य मुनि अपने पचि मराप्रनोङो 
ड देता है व चण्डि करता ह, वह श्रमणो्राया निन्दनोयद्ृ; जो उनकी पूर्णतः रक्षा नरताद वट्‌ सनं 
नीय, तवाजो उन महात्रतोकी वृद्धिकरतारह वह्‌ समस्त ध्रम्णा्धारा पृल्ननीय वव्रन्दनीयद्ूति दगा 
संसरते मुक्त होतारं । 

श्रुताद्धमें उपयुवतत यह कथात्मक प्रतीक-प्रणाटी वागे सृवव्दरौ 1 गुंवदास्र गणो कृत प्रातरत कया 
वमुदेव दिडी (६टी रती) में दस प्रकारकौ सुन्दर कया पद-पदपर प्राप्त दोनी । दरिभद्र मरि एत 
प्रात याख्यान समरादिव्य कथा ( ८ वीं याती } यथार्थतः एकः प्रतीकः आद्यान ही हु जिनमें यह्‌ दर्गाया 
गथा हं कि कपायेकिं वधीमूत हुमा मनुप्य विस्र प्रकार नीचे गिरता बौर घुम परिणामेन कंते उच्च, 
उच्चतर भौर उच्चतम गतिको प्राप्त होता दै । वसुदेव दिडी सौर स्मरादित्य्मे हमे वह्‌ प्रतीक कया मिलती 
है जो मवृिन्दु दृष्टान्तकै नामस जेन घािक-साहित्यमें विख्यात है 1 

एक दरिद्र पुरुप अपनी दशा सुधारने देय छोट परदेगरकेः च्ए चसा । मार्गमे एक सधन वनमें यह्‌ 
पथच्रष्ट हो गया । भृख-प्यरासे दुखी हवा बिं फाड़-फाट कर चारों सोर जलौ खोज करता हुमा वह्‌ 
देदत्ता क्या ह करि पीटेषे एक मदोन्मत्त वनहस्ती उसरपर आाक्रमणकर्‌ रदा भौरयागे एक महा विक्रार 
राक्षप्षीभा रदी ह 1 वह्‌ अत्यन्त भयभीत हो लपनी रक्नाका उपाय खोजने टगा। समोपटही एक चट वृक्ष 
था। वह्‌ उसपर्‌ चट्कर्‌ भपते प्राण वचाना चाहता या । किन्तु वृक्षक स्कन्यकी मुटाई ओर ऊंचाङ्कै कारण 

वह्‌ उसपर चद्‌ न सका! इवर्‌ वनगजं उसके समीप जा पटहचा 1 इघर-उयर अकचकां कर देते हए वट्‌ 
समीपके एक अन्कूपमे जा कूदा 1 भाग्यसे उत्ते वट वृक्षकी एक जड़ पकडे जा गयी जिसने वह लटक गया 1 
यव नौचेको देखता दँ तो वहां चारों भोर चार महा विकल भुजंग पना फण उटाये उसे टसनेकरे लिए 
मातुर हो रहै दै मौर उनके वीच एक महाभीमकाय सजगर फुफकार रहा है । ऊपरको देवता है तो दो 
मूषक एक सफेद भीर दूसरा काटा वटकौ उसो जड़को काट रहै हँ जिसने वह ट्टका था ¡ उवर उस वन- 
गजने क्रोवस्च उप्र वटवृक्षको जञकक्लोरा जिससे उसके ऊपर लगे हृए मधु.छत्तेसे उड़कर मधुमव्वि्यां उस पुरुप 
के समस्त शरीरकौ सने लगीं । कु मधुविन्टु उस पुर्पकरे सिरपरसे दुलवते हुए उसके मुद 
यर वह्‌ उन्हें चाट्ता हा दित होने गा । 

-अव इस उ दाह्रणका उपर्ंहार सृनिषए : ईस कथानक्का जो पुरुप है वह्‌ ह जीव मौर उसका वनमें 
भटकना ह चतुर्गतिका श्रमण । वनगज ह मृत्यु, निशाचरी जरा भौर वट वृक्ष हं मरणगत्तिके भयस रहित 
मोक्ष जिसपर विपयातरुर मनुप्य चद नहीं सकते । वह्‌ जो कूप दै वह ह मनप्य गति; उसमे चार भुजद्ध ह 
चार कपाय 1 जो वह्‌ वटवृक्षका तना ह जिसे वह पुरुप जाकर ठटका था, बह है मनुप्यायु जिसे दो मूपक 
स्पी युक्रल वीर छृप्ण पृक्ष क्षीण कर रहे ह । जो वे मधुमविलर्यां उस पृरुपको कर उतो है वै दै जवन 
की नाना.व्याचिर्यां जिनके कारण मनुप्यको क्षणमात्र मी सुख नहीं मिल पाता \ घोर्‌ अजगर नरक मत्ति ह 
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जिसमे पडकर जीवको सहसो दख भोगना पडता ह । वे जो मधुकरे बिन्दु क्षर रहै हैँ वे हँ मनुष्यगतिके तुच्छ 
विषय-सुख जिनका परिणाम अन्ततः वडा दारुण होता है । इस प्रकार यहु भव्य जनके मोहको दुडानेके 
लिए एक प्रवल दृष्टान्त है । ( समरा-भव २) 
हरिभद्रके परचात्‌ उपतत प्रतीक शौलीको आओौर अधिक पुष्ट करनेका श्रेय उद्योततन सूरि “दाक्षिण्यचिल्ल' 
को है जिन्होने अपनी प्राकृत रचना कुवलयमाला नामक कथाको शक संवत्‌ ७००के पूरे होनेमे एकर दिनं शेष 
रहनेपर सम्पूर्णं किया था । उन्होने हरिभद्रका उत्टेव सिद्धान्त-गुरुके रूपमे किया ह भौर इसमे सन्देह नहीं किं 
उन्होने हरिभद्रकी र्चनाओको अपना आदर माना है । कुवलयमाला कथा-गुणोसे परिपुष्ट बाणकी कादम्बरीके 
समान एक वड़ा रोचक उपन्यास है । किन्तु कतनि उसे एत धर्मकथाकी पुष्ट-भूमिप्र उपस्थित क्या ह । 
उसके नायक करुवर्यचन्द्र हैँ पर्वजन्मके मानभट, भौर नाधिका कुवलयमाला ह पूर्व जन्मका मायादित्य । उनके 
अन्य साथी गौर सहायक हैँ अपने-अपने पूर्वं जन्मके चण्डसोम, लोभदेव ओर मोहदत्त जिन्होने सम्बोधित होकर 
परस्पर यह्‌ प्रतिज्ञा कोथीकरि जागामी जन्मभे वे एक दरंषरेको यथाशक्ति बोधिकभि कराकर सद्गति प्राप्त 
करतेमें सहायक होगे ! इस प्रकार यह्‌ पूरा उपन्यास चारो कपाय भौर मोहुके दुष्परिणाम ओर उनसे उद्धार 
पानेके उपायका प्रतिपादक सुन्दर प्र तीकात्मके कथानक हं } 
इसी परम्परामे प्रतीक शोको उसकी चरम सौमापर पहंवानेका कार्यं सिद्धविहारा सम्पन्न हुभा । 
सिद्धविङृत उपमिति-भवप्रपंचा कथा संस्कृतम जेन रूपक रचनाका एक उक्कृष्ट उदाहरण ह । कविते 
स्वयं प्रन्थकी प्रसस्तिमें अपनी गुर्वावलो प्रकट की हँ जिसमे उन्होने निवृ त्तिकुलके सूर्याचायं, देल्लमहत्तर भौर 
ुर्गस्वामौके नाम चयि ह दुगस्वामी एक नी ब्राह्मण थे जिन्होने जन-धर्म ग्रहण क्या था। उनकी सृ्यु 
भिस्लमाल ( दक्षिण मारवाडइमें स्थित आधुनिक भीनमाल ) में हुई थो । उन्होने भाचायं हरिभेद्रको अपना 
"धर्मबोधकरः गुरः" कहा है, ओर यह भी प्रकट क्रिया है किं “उन्होने भविष्यसे मानेवाके मेरे लिए ही अपनी 
चेत्यवन्दन-संभरित ऊर्तिविस्तरा वृत्ति लिखी थी" । इससे स्पष्ट ह कि हरिभेद्र सिदढधपिके साक्षात्‌ गुरु नही ये, 
किन्तु उनसे पूर्वही हो चुके थे । किन्तु सिद्धपिने उनके ग्रन्योसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया । उन्होने एक स्थानपर 
समरादित्यकथाका भी उल्लेख किया हँ! सिद्धषिने उपमितिमवप्रपंचा कथाका र्वनाकाल संवत्‌ ९६२, 
ज्येष्ठ शुषे ५, गुरुवार, प्रकट किया हुं । 
उपमितिभवभ्रप॑चा कथाका आख्यान इस प्रकार ह --अदृष्टमूलपयन्त नगरमे एकं निष्पुण्यक 
नामक कुरूप भिक्षुक रहता था } भिक्षामें उत्ते जो योड़ा-सा रखा-सूखा भोजन भिरता था, उससे उत्तकी तृप्ति 
नहीं होती थी, किन्तु उसको क्षुषा-व्याधि वदती ही थी एक बार वह्‌ उस नगरके सुस्थित नामक राजाके 
प्रासादपर भिक्नाके निमित्त गया । धमेबोधङर नामक रसोइये व उसको तद्या नामक पुत्रीने उत स्वादिष्ट भोजन 
कराया, विसरारोक नामक अंजन लगाया, तथा तच्वश्रीततिकर जलसे कुल्ला कराया । इससे उसे बड़ी शान्ति 
मिली मौर वह धीरे-धीरे नीरोग हो गया । धर्मबोधकर रसोध्येने उसके लिए सद्बुद्धि नामक धात्री नियुक्त 
कर दी) धीरे-धीरे निष्पुण्यक सुपुण्यक बन गया । अव वह्‌ अपनो उस ओषधिका लाभ दूसरोको देनेका प्रयलन 
करने रगा । किन्तु उसके पूवं जीवनसे परिचित रोग उसकी प्रतीति नहीं करते थे। तव सम्यग्दुष्टिने उसे अपनी 
तीनों मोपधियोको एक काष्ड-पात्रमे रडकर राजप्रासादके प्रांगणमे आरोपित करनेको सलाह दी जिससे प्रत्येक 
व्यक्त्ति स्वयं उनसे लाभ उठा सके । यहाँ कवने अपने सूपकका खुलासा कर दिया ह । अदृष्टभूरपर्यन्त नगर 
यह्‌ संसार ह भौर निष्पुण्यक अन्य कोई नहीं स्वये कवि । राजा सुप्रतिष्ठ जिनराज हँ, नौर उनका प्रास्ताद जैन- 
धर्म 1 धमवोघधकर रसोद्या गुरु है. ओर उसको पुत्री उनकी दयादृष्टि । ञान ही अंजन ह, सच्चा धर्म मुख- 
शुद्धिका जल तथा सच्चारिव हौ स्वादिष्ट भोजन है । सम्यग्दृष्टि ही पुण्यका मार्ग ह भौर वह्‌ काष्ठपात्र एवं 
उसमे री तीन भोपधियां आगे वणित कथानकके अनुसार ह 1 । 
मनुजगति नगरका राजा कमेपरिणाम वडा करूर ओर असीम शवित-लारौ ह । उस्ने भपने विनोदके 
चिए्‌ सवश्रमण नाटक कराया ह जिसमे नानारूप धारण कर जगतुके प्राणी भागज्ञेरदर्है। कोई नारको 
वनकर रोते मौर कराहते ह, कोई कौवे, वित्टी, च्‌ है, हाथी, सिह आदि वन नाना नृत्य कर रहे ह; कोर 
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तुये, वौने, युगे ओर स्ये, दुल, दरिद्रो माद्रि यनवर नाना रगा उलन कर्‌ स्र ¢ । राजतन नाट -परिणविं 
भो अपने पतिक साथ दस नाटककाररशलेरदीहै। पिन्तु उ पुत्रकौ प्रजा 1 पुत्र उततर टा जिका 
पित्ताने मभ्य मौर माताने सुसति नाम रखा 1 उसी नगरे सदागम नाप्त आयार्यये 1 गाना उनरा ब्रूत 
आ्षकित रहता था, वथोकि वे उनके उरा नाटकका सट व्रिगाटृते थ 1 कितनी पापना उन्दोनि उम नारक 
से ठुडाकर निर्वृत्ति नगरमे जा वराया था) तथापि प्रजावदा नाम द्ारताटिकान द्वारा गाजदुमाग्‌ मध्य 
कीट सदागम गाचार्त्े हो गयी मोर उनये दवारा राजकुमार पिधिततषोनिनेः दिषु राजाना भी कि 
गयी । एक वार जव आचार्यं उपदेश दे रहे धे, तव संसारीजीव नामक नोर पवद जानि व न्वायादयको 
ले जानेका कोलाहर सुनायी दिया 1 प्रज्नाचिक्षाटाके प्रयतनपते वह्‌ सद्रागम यानाय पारा साया गयाञौर्‌ 
वहां उसने अपना वयान निम्न प्रकार दिया -- 

मै बहृत पटले स्थावर लोकम रहता णा; फिर प्फरन्दिय नगरमे रने भाया योर वद वृष्योकाय, 
जलकायादि गृहमे कभी यदा कभी वहां रहने गा । तत्पश्चात्‌ कौट-पतगादि स्प वराहो सुव नूमा। 
वहुत काल तक दुःख भोगकर अन्मे मनुप्यरोकमें राजपुत्र नन्दिविधन वना | दग कायने मेरा गदायकमित्र 
था पुण्योदय । किन्तु मेय एक भआम्यन्तर मित्र वैश्वानरभोयथा जोमृत्तेक्रुर व्रिचार्रोकी गीला पिटार्या 
करता था! दसौ कारण विदुर-जसे महयियों व शिक्षकः उपदेयोका मु्षपर्‌ फोट अगार नहीं फटा] द्रलेना 
ही नही, किन्तु मेरे उस भित्रने दद्धि यजा ओर उनकी निष्करणा रानीकी पुत्र ससि मरा विवार करा 
दिया । इस कुसंगतिसे मैने खूब भाखेट खेडा भौर यसंख्य जीवोंका शिकार किया । चोरी, जुभारो आदि व्यत्तनों 
मे भी करख्याति प्राप्त कौ 1 यथास्षमय मे अपने पिताका उत्तराधिकारौ राजा वना) उसी उन्मादे मने 
अनेक घोर कमं क्रिये। य्हा्िक कि एक राजदूतको उसके माता-पिता व भार्वा तथा बन्धु व सहायकं 
सित मरवा डाला । एकं युवक्से मेरी ल्डार्रृहोषड़ी भौर दम दोनोनि एक दूसरेको वेवक्रर्‌ मार्‌ डला) 
फिर हम दोनों नाना पापयोनियोमें उतपच्च हए मौर अदि-नयुर, सिद-मृग मादि रूपरे एक दूररेवे भध्य- 
भक्षक वनते रदे ! अन्ततः मैं रिषुदारण नामक राजकुमार हुमा, तथा दरराज भीर मृपावाद मेरे मित्र चने) 
इनके आगे मेरे पुण्योदय मित्रकौ वात नही चट पाप्तोथी। पिताक मृत्युके पदचात्‌ मेँ राजा वना । मैने 
पृथ्वीके स्राट्की अवहैलना की, एक जाद्ूगरने मुन्ञे नीचा दिखाया भीर मेरे टी सेकन्लेने मेरा घात कर 
डाला 1 इस सवका फल मं नरक-ति्यच योनियोमे भोगता फिरा 1 मँ पुनः मनुप्य-लोकमें आया ओर सेठ 
सोमदेवक्ा पुत्र वामदेव हुआ । मृपावाद, माया भौर स्तेय मेरे मित्र यने । एक सेठकी चोरी करनेवेः कारण 
मुके फी भिलौ भौर मैने फिर नरक भौर तिर्यच लोकोका चक्कर काटा 1 मे एक वार पुनः सेठ-पुत्र हुजा } 
दरस वार पुण्योदय भौर सागर मेरे भाम्न्तर मित्र वने। दूसरे मित्रको सहायतासे मेने सूघ वन कमामा } 
एक राजकुमार भिघके साथ मैं समूद्र-यात्रापर गया \ लोभव ने उसे मारकर उसफा धन हुड्पनेका प्रयत्न 
किया, किन्तु समुद्रदेवने उसे वचा लिया भौर मृङञे जलमें पटक दिया । किसी प्रकार मेँ तटपर परुचा भौर 
दशमे श्रमण करने रगा ! मँ कु ॒ द्रव्य गाड़कर रखना चाहता था, किन्तु एक वैताल मुक्ञे खा गया । पुनः 
नरक मौर तियक्‌लोकंके चवेकेर लगाकर मे घनवादन राजकुमार हुमा 1 मेरा अकरंक नामक चचेरा भार 
याजो जेनधर्मी वने गया । उक्षे द्वारा मँ सदागम आचार्यके स्म्पकमे आय। | किन्तु महामोह ओर परि्रह 
मेरे मित्र वन वैठे, जिन्दीने मुक पूर्णतः अपने वक्ञीभूत कर लिया । मै राजा वना, किन्तु अपनी दुरनीतिके कारण 
हटा दिया गया जौर दुखपू्वक मरा । मैने पुनः बहौ नरक ओर्‌ तिर्यग्‌ लोकका श्रमण भोगा । ततश्वात्‌ मेँ 
साकेत नगरमे अमृतोदय नामक पुरुप हुमा 1 अव मेरा उस्थान प्रारम्भ हुभा । सँ जैनधर्मा हो गया गौर उसके 
प्रभावे क्रमशः जनेक वार देव मौर मनुष्य बना 1 फिर मै राजा गुणधारण हमा भोर सदागम व सम्यग्दशन 
मेरे साथी वने । मेने शान्ति, मृदुता, ऋजुता आदि दश कुमारियोसे विवाह किया ओौर्‌ व्याय-नौतिसे रञ्य 
किया ! जआयुके अन्तमे मेने मृनित्रत धारण किये, मरकर देव हुमा ओर फिर मनुष्य । भँ भव वही संसारी 
जीव अजुसुन्द्र नामक सम्राट्‌ हू ।.“भव सदागम गौर सम्यग्दर्शन ही मेरे आभ्यन्तर मन्ध ह । महामोहका 
अव मृक्षपर कोद वश्च नदीं चरता । मै सवके कत्याणार्थं अपना यही अनुभव सुनानेके लिए चोरके सूपमें यहाँ 


प्रस्तावना ४९ 


उपस्थित हुला हूं 1 ॥ 

वह्‌ संसारी जोव पना यह वृत्तान्त सुनाकर घ्यानस्थटहो गया ओर एरीर छोड उत्तम स्वगम 
देव हा । ॥ ॥ 

सिद्धपिके आध्यात्मिक रूपक उनन्यासका यह्‌ अति संक्षिप्त सार है) मूरमे समस्त वृत्तान्त वस्तारसे 
सरल, सरस ओर सुन्दर संसृत ग्यम, व कटीं-कदीं पद्मे, वणित ह । उसमें अनेक भवान्तर कथार्भोका भी 
समावेश है 1 कविने समस्त जैन-तिद्ान्तको उपन्यासके रूपमे ढालनेका अपने युगके भनुस्ार चड़ सफल प्रयत 
कियाहं) कहा नहीं जा सकता कि उसका पास्चात्य देशोमें प्रभाव पडाया नहीं, किन्तु इसे पदृकर जान 
वनयनके अंगेजी रूपक आख्यान पिलग्निम्त प्रागेसका स्मरण आये विना नहीं रहता । इस अंग्रेजी रूपक (२1५- 
ण) का विषय भो सत्तार जीवका धर्म-याना-द्ारा उत्यान ही ह भौर अनेक वातोमे उसका सिदढधपिकी 
रचनासे मेल खाता ह । 


काम-सम्बन्धी काव्य-परस्परा 


उरवेदमे यद्यपि प्रङृतिकी नाना शावितयोको देवता रूप माना गया ह, तथापि वहां कामदेव अथवा उसकी 
पत्नी रत्िका अवतार नहीं हो पाया । केवल ऋवेदके दस मण्डल ( १०,२९,४ ) में सवसे प्रथम मनके रेत 
रूप कामको उत्पत्तिका उल्छे माया ह 1 तत्पश्चात्‌ काम ओर उसकी इपु ( वाण } का उल्लेख हमे अर्व 
वेद ३,२५ मे दिखायी देता ह ( देखिए परिशिट १ ) । इस सूक्तमे कोई प्रेमी अपनी प्रेयसौको वामे करनेके 
लिए उससे कहता है किं “कामकी भयंकर इपु तेरे हुदयको एसा वेधे कि जिससे वह्‌ ( मेरे लिए ) वेचैन हो 
उठे) काम आधि ( मानसिक व्यथा) को पर्णं भौर कामनाको शत्य, तथा संकत्पको वरल्मल रूपसे अपनी 
इपुमें सुसज्जितकर तेरे हदयको वेषे । इस दपु वेधनके प्रभावसे मृद्‌, निर्मन्यु ( क्रोधरहित ), केवली < शुद- 
हदय ), प्रियवादिनी मौर अनुवृता बनकर तू मेरे पास आ जाये, भौर भपने माता-पिताके कलसे पृथक्‌ होकर 


मेरी वशवर्ती बनकर मेरे चित्तम वस जाये । हें मित्रावरुण, मेँ तुमसे भी प्रार्थना करता हूं कि तुम उसके हृदय 
की चेतनाको पकटकर उसे मेरे वशम कर दो" । 


हां काम मौर उसके वाणकी प्रेम-ग्पापारमे कल्पना तोह, किन्तुनतो उसे देवका पद प्राप्त 
हआ भौर न उससे विरवितका कोई संकेत या उपदेश पाया जाता 1 तत्पश्चात्‌ पुराणोमे मौर विशेपतः रिव. 
पुराणमे कामदेवकी उत्पत्ति आदिका कथानक विस्तारसे पाया जाता है । वैदिक ऋषि गृहस्थ थे उनके घर्‌- 
दार, स्व्री-पुत्रादि सव होते ये । किन्तु प्रमण-परम्परामें आदितः कामवासनाको जीतकर पूणं ब्रह्मचर्य ब्रतके 
पालनपर वड़ाजोरि दिया गयाह। श्रमण मुनि धरार, स्तरी-पुत्रादि परिग्रहसे विमुक्त होताहै। इस 
कारण उसे अपनो इन्दरिय-लिप्सा ओर विशेपतः काम-वासनाके साथ महान्‌ भअन्तर्न्ध करना पडता है । इसी 
अन्तयु्में विजयौ होकर च नाना कर्म-परकृतियोका घात करके जैन मुनि वौतरागकी संज्ञा प्राप्त करते हं 
इसी विजयके द्वारा भगवान्‌ बुद्धने मारजित्की उपाचि प्राप्त की थी 1 मार स्मार ( स्मर-करामदेव ) काही 
रूपान्तर है 1 वौ सादिव्य बु ओर मारके वीच वार्ताछाप व महासंग्रामके कथानकोसे परिपूर्णं है, जिनमें 
मारको साक्षात्‌ मनुष्य, यक्त व राक्षसके रपम वुद्के सम्मुख उपस्थित किया गया ह 1 पालि निपिटकके 
अन्तत सुत्तनिपात ( ईस्वौ-पूवं सरी शती ) के पधान सत्त ( देखिए परिदिष्ट २) में वर्णन हँ कि बुद्ध 
घोर तपस्या करते हुए ध्यानमें तल्लीन नेरंनरा नदीके तटपर आसीन हैँ । मार आकर उनसे कहता है " "तुम 
इतने दुर्वल हो गवे हो कि मरण तुम्हारे समीप खड़ा है, तुम्हारा सहस्तभाग मरण रूप है भौर केवल एक 
भंशमात्रहं जोव्रित! हे भद्र, जियो; जौना श्रेयस्कर है । जिन्दा रेतो पुण्य वहत कर खोगे । ब्रह्मचर्य 
पालकर भग्निहोम करके बहुत पुण्य कमाया जा सकता है । इस प्रधान तपसे क्या करोगे ?" इसपर बुद्धने 
मारको फटकारा-^रे प्रमत्त वन्धु, पापी, तु यहा मेरे पास आया ही क्यों? मुज्ञे अणुमात्र भी पुण्य नहीं 
चाहिए । जिन्हे पुण्यकी अभिलापा हो, उनसे तु अपनी वात कठ । मेरे पासष्रद्धाहैमप्रज्ञाहै भौर वीर्य है। 


५० म्रणपराजयनचरिउ 


येही मेरे परम हितकरो ह । जव वासे नदीकी चारा मौ मूल जाती तव मर दिनगाननर । 1 
दारीरका खत सूल गया, तो कौन बड़ी वात ह । लोह ूटनेगे वित्त वण्डम मोगल जन्र्, भर्‌ & 
ज्यो मास क्षीण होता है, त्यो-तयों चित्तमे प्रसाद उतपन्न होता, तथा मरौ रमति, प्र्नाभौर्‌ गमानिद्रू 
होती ह । इस प्रकार चटते व उत्तम वेदन प्राप्त करते दुषु मरा चित्त कामको भेदव ना गत्ता । र्‌ मान्‌ 
कामटहीतो तेरी ध्रथम सेना है, दसय सेना है अरति, तीगरी श्ुतिपाश्ना भौर नौयी वृष्णा 1 तरी पानी 
सेना है स्त्यानगृदधि, छठी मीरत्व, सातवीं विचिक्रिन्सा भौर भवं गक्ष ( माया) धीर रतम्म 1 तू पिद्ना- 
लव्य लाभ, दोक, सत्कार मौर यदा एन चारकी प्रया करताद थोर दूसर्‌ गुणीको सवना । र नमुनि, 
यह्‌ तेरी सेना कृष्ण ( काटे, नीच प्रकृतिवालो ) की ही वमिप्रहारकद्‌। जोग नदद वटु ताप्य नद 
जीत पाता, किन्तु जोजीतचयेताह वह्‌ सूखकोषा जाता । द्ग जोवनक्तो धित्कारद मीर व दुन्‌ 
त्यागने योग्य ह । पराजित होकर जीनेसे मेँ रंग्राम करना श्रेयस्कर्‌ समस्ता । कृ श्रत ब्राह्मन 
गड़े ( फंसे ) हृए ह वै वह मां ही नीं जानते जिसे मुत्रती जाति द ।'' एसा कर्‌ बुद्धने जवदेाक्रि 
मारने वाहनपर सारूढ हो अपनी सेना सद्धित उदरं चारो मोर चेरच्ियारै, तवर उन्होने निघ्यय कर्‌ या 
कि “मुत्त युद्ध करना ही पडेगा जिसे वह्‌ दृष्ट उन स्थान-च्युत न कर्‌ दे । उग्रौ जिग मनाक्ता मनुप्यव द्व 
सहन नहीं कर पाते, उसे मे प्रज्ञा्ाया एसा भग्न कर दगा जते पत्यते वच्चे घदरेको। भीर्‌ अवम मंकत्पका 
वशमे कर्‌ व्र स्मृतिक्रो सुप्रतिष्ठित करके एक राष्ट्रे दूसरे राष्टरमे श्रावकरोको उरे दूर रपत हुए विचर्गा। 
वे मेरे गासनकारौ सध्रमत्त व प्रहितात्म होकर उस अकाम अवर्थाको प्राप्त होगे जहां वहु पापान पटच 
सके '“ मार क्ता ह मैने बुद्धका सात चपं तक पद-पद्रपर पोटा किया विन्तु उस स्मृतिवान्‌ संबुद्पर्‌ उतरने 
योग्य अवकाश ही मृक्ेनमिला। जैसे काक मेदवर्णं पापाणके चक्कर मारतादहकि यदम चायद मृतेषु 
स्वादिष्ट भोजन भिकेगा, किन्तु वहां कोर आस्वाद न पाकर्‌ वह्‌ वदसि चट जाताहै, उसी प्रकार मेने काक 
के सदृश पापाणवत्‌ गौतम्को भेदनेकौ भाया की 1" दोकापन्न यक्त ( मार )के कक्षे वौणा वितरक गयो 
सीर वह्‌ उदास मन होकर वहीं भन्तर्वान हो गया 1 

काम ओर बुद्धके वोच संग्रामकी कल्पना बु भौर भागे वदु । जातकद्ु-वण्णणा ( निदानेकया 
४-५ वीं शतो-देखिए परिशिष्ट ३ ) में "मार पराजय'का वर्णन इस प्रकार मिक्ता ई -- 

देवपुत्र मारने देखा करि सिद्धार्थं कुमार उसके वयसे निकल जाना चाहता ह । उसने निदचय किया 
किभँ एसा कदापि नहीं होने दगा । उसने अपनी सेनाके समप जाकर घोपणा करायो मौर उसे लेकर चल 
पड़ा । उसने परिपद्से कहा-- तात, गुद्धोदनपुत्र सिद्धाथके सदृश अन्य पुरप नदीं है 1 मै उसके सम्मुख होकर 
नहा लइ सकता । अतएव हम लोग पीते उसपर आक्रमण करें । महापुरपने अपने तोन पादवेमिं देखा कि सव 
देवता पलायित होकर वहाँ यन्य हँ 1 उत्तर दिन्लामें देखनेषर मारकी सेनाको उत्तरते हृए देवा । तव उन्दने 
विचार किया ये इतने जन मुज्ञ अक्रेलेषर यह्‌ महान्‌ पराक्रम कर रहे हँ । इस स्थानपर मेरौ माता, पिता, 
श्राठा व भन्य वन्धु-वान्धव कोई नहीं हूं किन्तु ये दथ पारमिता. दीर्घकालसे मेरी पृष्ठ-पोपक परिजन 
सदृश हं । इसलिए इन्दं दी ढाल-तलवार बनाकर प्रहार कृषं भौर इस्त महासैन्यको ष्वंस करे 1. एेसा 
विचार कर वें दश पारमितामोको लेकर वैठ गये । 

मारने सिद्धार्थको भगानेके लिए वात मण्डल उत्यत्त किया जो क्षणमात्रे अर्वयोजन, द्ियोजन, त्रियोजन 
प्रमाण पर्वत-कूटोके चीरता वन-वृक्षोको उवाइता तथा ग्राम-निगमोको चर्ण-विचर्णं करता ठआ बाया । किन्भु 
वह्‌ उन मदापुरपकरे समीप जाकर उनके पुण्यक तेजस एसा हतशवित हुआ कि उनके चीवरका एक कोना भौ 
नहीं हिला सका । तव मारने महावृ्ट उत्पन्न को जिसकी धारासे पयिवो छिनत्न-भिन्न हयो गयो । किन्तु वह्‌ उस 
महापुरुपके चीवरको पसीनेकौ एक वूंदके वरावर भी गोला न कर सकी । फिर मारने क्रमशः पापाण-वषि कौ 
मह्त्र-रस्तर वपाय, जगार, कुक्नरुल, वालुका व क्र वपयि; किन्तु वै सव वृद्धको पष्पमाङा-जसे ले । 


मन्ततः मारने घोर अन्यकार उत्पन्न किया, किन्तु वह्‌ शी वुद्धके प्रतापसे सूयप्रना-दारा जसा माहत 
हौ गया । 


{ ` -भस्ताजनाः 


.२८५ 


ठ. प्प 


र 
[मि 
= 
५ 
५ 
प । 


= ५* ^ 
[कि 


अपने इन महान्‌ नौ आयुधोको निष्फलं हअ दे मारत. मनी सेनाके -यो मगो उंलकारा "या देखते 
हो ? पकड़ खो इस कुमारको, मारो या भगान, यहद क्करभीरं स्वयं गिरिमेलल हाथोपर्‌ सवार हुआ 
ओर चक्तायुध लेकर, बुक पास आकर बोला, शक्यं ! उठ इस आंसनसे । यह आसन तेरे योग्य नहीं है 
यह मेरे योग्य है 1" बुधन उत्तर दिया, "मार, तूने ने तो दश्च पारमिताएं पूरी, कीं, न उपपारमिता, न ज्ञान, 
लोकत, व वृड़ चर्याएं पूरी कौं 1 अतएव यह्‌ आसन तुष प्राप्त नहीं हौ सक्ता; यह्‌ तो मृक्षे ही प्राप्तं है।"" यह 
सुन मार लपने क्रोधावेगको नही सम्हार सका 1 उसने बुदपर चक्रायुध छोड़ा । किन्तु वह वुद्धकी दश पार- 
मिताओके प्रभावसे उनके ऊपर मालावितान वनकर रह्‌ गया 1 पहले जव कभी उसने उस तीक्ष्ण धार चक्ता- 
युघको छोड़ा था तव वह्‌ सघनं पापाण-स्तम्भोको वासके भिरे जैसा काटकर निकल गया था। किन्तु आज 
वही वुद्धपर मालावितान बनकर रह गया है, यह्‌ देख मारकौ परिषद्ने उनपर महामहान्‌ शेरकूट वरसाना 
प्रारम्भ क्रिया जित्तसे वे आसन छोड भाग जाये । किन्तु वे सब भौ मालाएं बनकर भूमिपर आ गिरे । देवता 
चासो मोर खड़े होकर गरदन पसार, सिर उठा देख रहे थे कि सिद्धार्थं कुमारका उत्कर्षको पहुंचा हुभा आत्- 
भावि नव नष्ट हुञा, अववेक्याकरतेदहं? 

तव पारमित्ताओक्ो पूरी करनेवाले बोधिसत्वोके वोधि प्राप्त करनेके दिन वह महापुरुष आसनपर वैठा 
हुमा उपस्थित हुए मारसे बोला, “मार, तुम्हारे दिये दानका साक्षौ कौने ह ?'" मारने अपने सैन्यकी ओर हाथ 
प्तारकर कहा, “धे सभी तो साक्षी है 1 उसो क्षण सारत्ती परिषद्मे "सै साक्षीहै, मे साक्षी हू" एसा पृथ्वी 
फटने जैसा महान्‌ शब्द उत्पत्च हुआ 1 फिर मारते महापुरुषसे कहा, “सिद्धार्थ, तुम्हारे दिये दानका कौन साक्षो 
ह ?" 'महापुरुषने कहा, “तेरे दिये दानके साक्षी सचेतन हैँ; किन्तु मेरे इस स्थानपर कोई सचेतन साक्षी नहीं 
है 1 तथापि, ठहर ! मेरे समस्त आत्मभावो दानभावकी साक्षी यह्‌ अचेतन सखघन महापृथिवीदही हँ 1" एेसा 
कहते हए उन्दने चीवरके भीतरसे अयना दाहिना हाथ निकालकर महापृथिवोकौ ओर पसार दिया ! तभी 
महापृथिवी ""मँ साक्षी ह" एेसा शतघ्वनिसे, सहसरष्वनिसे, रतसहक्तष्वनिसे निनाद कर उठी; मानो मारके वलको 
खदेड़ रही हो 1 मारको परिपद्‌ दिला-विदिलाओंमे भाग उटी 1 दो एक मार्गसे चलनेवाङे नहीं थे । वै अपने 
सिरोके आभरण व वस्र विवस्न छोड-छोडकर जिस दिशाकी भोर मुख था उसी तरफ पलायमान हए । तव देव- 
संघोने मार-अलक्तो भागते देख, जाना कि मारकती पराजय ओर सिडा्थं कुमारको विजय हुई 1 उन्होने विचारा, 
विजय-पूजा करनी चाहिए । तव नागो, सुपर्णो , देवताओं व ब्रह्माओने अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे जो हाथोमे 
गन्ध-मालादि लेकर महापुरुपके आसनके समीप पहुंचे ओर प्रत्येके प्रमुदित होकर श्रीमान्‌ बुद्धको जयः; पापी 
मारकती पराजय'के नारे माये ! दोप देवता दश सहल चक्रवालोमे नाना गन्वविचेपनों दारा पूजा व नाना 
प्रकारकी स्तुतियां करते हुए खंडे हो भये । 

अडइवधोपते अपने संसृत काव्य बुद्धचरित ( सर्गं १३ ) मे बुड-दारा मारके पराजयका सुन्दर वर्णन 
किया ह { देखिए परिलिष्ट-४ )} 1 जव चोचि प्राप्त करके उटनेकी ऽतिज्ञा कर गौतम महावृक्षके नीचे आसन 
मारकर बैठ गये, तव देवों ओर मनुष्योको वड़ा हषं हुआ, किन्तु कामदेव मारकं भय उत्पन्न हुमा । उसने 
जपनो रति, प्रीत्ति भौर तृषा नामक कन्यानों एवं विश्रम, हूर्पं ओर दर्पं नामक पुत्रोको अपने विपादक्ता यद्‌ 
कारण वतलाया किं वह्‌ मुनि निङ्वयका कवच पहन, बुदिका तीर व सत्त्व छप धनुप लेकर मेरे धिपयोको 
जीतना चाहता है । यदि वह्‌ जीत गया ओर लोकोको अपवर्गका मागे बतला सका, तो मेरा यह राज्य उसी 
प्रकार सुना दहो जायेगा जसा विदेहराजके घर्मच्युत होनेपर हुमा । अतएव उ्तके ज्ञानचक्षु प्राप्त करने व 
मेरे षेत्रसे बाहर जानेके पूर्वं हौ उसका ब्रत भंग करना आवश्यक ह ! यहं कटकर वह्‌ अपना पुष्पमय धनुप 
व जगतृको मोह उत्पन्न करनेवाले पाँच वाण ले, अपने पु्-पुत्रियो प्रहित उत स्वत्व वृक्क समोप लाया 
ओर चोका, "हे मृत्युसे भयभीत क्षत्रिय, उठो, अपना घमं पालो गौर्‌ इख सोक घर्मको छोडो । काणो अौर 
यज्ञेसे लोकको जीतकर इन्दर पद प्राप्त कयो } यही यस्कर मानं है जिसपर पूवं नरेन्ं चठ्ते नये हँ 1" 


6 


इत्यादि 1 किन्तु जव शाक्य मनि विचलित नही हुए, ठव मारने सपने पुत्रो उ कन्याओंको उनके सम्मुख कर 


धल 


लपना वाण छोड़ा ! उस वाणको भी निष्फल देखे काम चिन्तित हो वीरेसे बोला, अरे, विस बापसे विद होक्तर 


५९ मयणपराजयचरिर 


दाम्मु भी दौरेनपुरीी मोर चलयमान हो मयायथा उश वणिक यद्‌ कोद परवनि नीं फरला। तीक्णा 
यह अचेतन ह या यहु वह्‌ बाणदही नहीदं ? यद्‌ पुरुप पुप्व-तव्राण, दृण व रतिकरः नियीगरो नही माना 1 य 
तो भतो-हारा चास, तर्जन व तानवे योग्य है । फिर उराने अफे रोन्यका रमर किया सिप्र उरक अनुचर्‌ 
तरिशल वक्ष, मधि, गदा, अधि भदि येकर आ गये! किरीका गुप्त गूयर-जया था, किरी मीन 
अव खर ऊंट, चाध, रीछ, सिह आदि सदुश । विरीके एक दी आंस धी । कोरु धनकः मुवि । का 
तीन सिर रखते थे। दत्यादि नाना प्रकारसे विकराछ भीर्‌ भेय्कर नानते-गृदतं, भाट तुमत, व कामक 
अनुचर वोधिवृक्षको घेरकर भपने स्वामीकौ धालाको प्रतीक्षा पददा यय) यािव्पमक् गुद्धकाद दग 
पृथ्वी कपि उदी ओर दिशं प्रज्वयित हई, अन्धकार फैला भोर समुद्र धन्य दौ उट । वृष्क मार्‌ सहन 
वाले नागोने महामुनिके विष्नको न सहकर मारक प्रति क्रोधे मिं पवाट्रकर देता तथाव गोर जभार 
खी । धर्मात्मा अन्तरिक्षम हाहाकार करने छगे । तथापि उन महामुनिका वैय चायमान महीं हुमा, अस गोवा 
के वीच पिह वैसहो। मारने भूतोको भय उत्पतन वरनेकी आजादी, विन्दु उनः व्िद््ष्ट र्पोाव 
शस्तरोके प्रदर्शनं व अभ्तिवर्पा आदिका भी मुनिपर को प्रभाव नहीं पटर । एम मर छोक भीर रोपी निन्त 
होने लगा । तभी आकाशवाणी हुई “रे मार, छोड अधने हिधागावको । तू उते चायमान नहीं कर्‌ सकता, 
जैसे कोई पवन महागिरि सैरुको नदीं हिला सक्ता 1 यह्‌ मुनि रागादि रोगि ग्रस्त जगतूको ज्ञानरप भोपप 
देनेका प्रयतत कर रहा है, कुमागेसि निकालकर सन्मार्गपर लोर्गोको दखगाना चाहता ह; धत्तः वदु विध्न करने 
मय नहीं है" । इत्यादि । इस भआकादवाणीको सुनकर व महामुतिकी स्थिरता देखकर मार निरत्ययं 
से हट गया, ओर उसकी षह समस्त सेनाभीचारों भोर भाग गयो) दपर वहु मरति धन्नानक्रो जीतकर 
त्रिजयी हभ । आकाश्च प्रमत्ते हो गया गौर पुष्पवृष्टि होने छणी 1 

चौद्धधर्मकरे महायान सम्प्रदायमें वुद्ध-जीवनविपयक "ललितिविस्तर' नामक ग्रन्यमे मार्की मोरे 
उसको सुन्दरो कन्याभो-ढारा बुद्धको व्रिचकिति करनेका भी वर्णन क्रियागयाह { देतिए्‌ परित्रष्ट-५)) 
उन्होने वसन्त ऋतुके भआगमन होनेपर ध्यानस्य वुद्धको मा घेरा ओर नाना प्रकारैः श्यरगारात्मक वर्णनो तवा 
घने हाव, भाव, विलासो-द्रारा बुद्धके मनको आकपित करनेका प्रयल किया! वे कहती ह, “कीन रोगा 
जो प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाली निचिको छोड देगा ? हा, कोई घनके सुखको न जाननेवासा देक्ता भी मूर्ख 
होतारैजो उन्दूंछोडदेताह। तुभी वैसादीहै, जो रागका अज्ञानी हा स्वयं आक्र उपस्थित हु 
कामिनियोका उपभोग नहीं करता ।'' इसके उत्तरम बुद्ध कहते है, “ये काम वहत दुःखोकरे संचये रूप, भौर 
दुःखमूलखकं है । वे अदृढ मनूप्योको ध्यान, अध्ययन जीर तपसे भ्रष्ट कर देते हैँ । विद्ानोने स्त्रौके फामगुणों 
से तृप्ति होना वहीं बतलाया । काम-तसेवनसे पुनः तृष्णा वदृती है; जैसे ठवणोदक पीकर प्यास । अतएव मँ 
तो अवोध लोगोको प्र्ाद्रारा तृप्त कराङगा; मे ततो मपना सौर पराया कत्याण करतेके लिए उत्सुक ह 1” 
इत्यादि 1 किन्तु मारक पुत्रियां कच्ची धातकी नहीं है, वे इतने माव्रसे नदी हारतीं 1 वे सुदिक्षित है मौर 
स््री-मायामें सूव प्रवीण । अतएव वे नाना काम-चेष्टाओं भौर सौन्दर्य-परदर्शन तथा रागोदीपक मालापौ-द्ारा 
बुद्धको मोहित करनेका प्रयत्न करती ही जाती हैँ; मौर बुद्ध भी अपनो ज्ञान-ष्यानकी वाते करना नहीं छोइते। 
अन्ते कर कब्र होकर वे कठते ह, “अरे, यहं पापी मार यहसि टता नही है जो मी हो; भके ही पर्वतराज 
मेर चायमान हो जाये, सर्वं जगत्‌ नष्ट हौ जाये, समस्त तारामोका समूह ग्योतिपेन्धें सहित नमसे भमिपर 
आ भिरे, महासागर सूखे जायं, तथा समस्तं प्राणो मेरे विरुद एकमत हो जाये किन्तु मेरे जैसा वदमृल द्रमराज 
कभी चरायमान न होमा)" किरभी मार वोला, "भरे म क्रामेदवर हं । समस्त लोके देव, दानव व 
सनुजोको मेने पपत करचल्थिाहै ओर वै मेरे वशम चलते है । उठ, विपय भोग ! मेरी बातत मान । ओर्‌ 
वोविसत्व कहते हँ “यदि चरू कामेश्वर है, तो भौ अनीश्वर ह, यहे सुस्पष्ट ह । म रमेश्वर ह, ओौरतु मृन्ञे 


स्तात्‌ देख ह र्हा ह । पद्ध चु कष्वर्‌.है तो दुमेतिको मत जा । मै तेरे देवतते-देते वोधि प्राप्त कमा 1" 
दस प्रकार मार ओर उसक्री पृत्रि्यां बुद्धसे हार गीं ! प्रतीत होता ह रम्भा- 


शुक संवाद आदि रचनाएं 
की प्रतिन्वनि मात्र है! ए्ड्सी 


प्रस्ताचना ५ 


कालिदासने अपने मदाकाग्य कुमारसंभवके सगं २-३ में िव-द्ारा मदनको जलाकर भस्म॒ करनेका 
वर्णन क्रिया हं जो इत प्रकार ह ( देखिए परिशिष्ट-६ ) -- 

बरह्माजीका वरदान पाकर तारकासुरने देवलोकमें वड़ा उपद्रव करना प्रारम्भ क्रिया 1 त्रस्त होकर वै 
सव देव इन्ध्रके नायकत्वे ब्रह्माजोके पास आये ओर उनसे अपने लिए किसी योग्य सेनापतिको उत्पन्न करने 
कौ प्रार्थना की । ब्रह्माजीने कहा, मै स्व्यं तारकासुरको वरदान दे चुका हुँ; अतएव मेरेद्रारा ही उसके 
विनाश्षका उपाय उत्पन्न करना उचित नही, क्योकि स्वयं विपवृक्ष लगाकर भी अपने ही हाथों उसे काटना 
अन्याय है । अत एव तुम शिवको उत्तेजित कर पार्वतीसे उनका विवाह करानेका उपाय सोचो } उनसे जो 
पुत्र उत्पन्न होगा उसीमे तुम्हारे नायकत्वकौ योग्यता हौगौ । 

इस कार्यके लिए इन्द्रने कामदेवका स्मरण किया । वे कन्धेपर धनुष धारण क्ये हुए भाये । उनके साथ 
वसन्तभी था जो आमकौ मंजरीका बाण हाथमे लियं था। इन्द्रने उसका वहुत सम्मान किया ओर अपना कार्य 
समक्षाया 1 उन्टोने कहा, क्जिवजी ब्रह्मके ध्यानमें तत्छोन हँ ओर उधर पार्वतीजो उनका प्रेम प्राप्त करनेके किए 
तपस्या कर रही हँ । अतएव तुभ एेा प्रयत्न करो कि क्लिवजीकी समाधि टूट जाये ओर वे पार्वतीसे प्रेम करने 
लगे । कामने इन्द्रका आदेश स्वीकार कर लिया ओर वे शिककी तपोभूमिमे पहुंचे । वसन्तके प्रभावसे असमये 
ही सूर्यं दक्षिणायनसे उत्तरायण हो गये, सव वनस्पति फूंक उठे ओर पशु-पक्षियों एवं तपस्वियोके मनम भी 
काम-वासना जागृत हो उठी 1 क्लिवजी नमेर वुक्षोको करुञ्जमें देवदारके नौचे पदसन बैठकर ध्यान कर रहै 
थे । उनको दोनों हथेलियां गोदमें थीं ओर दृष्टि नास्तग्र । सर्पोका जटाबन्ध, कानमे सुद्राक्षमालाव शरीरपर 
मृगदछला थी । स्वासत निरोध-हारा वे एसे निश्चल थे जसे वातरहित स्थानें निष्कम्प दीपक्र । उन्हें इस प्रकार 
घ्यानस्थ देख कामका साहस भंग होने लगा । किन्तु उसी समय उसकी दृष्टि पार्वतीके मनोहर रूपपर पड़ी जो 
अपने सौन्दर्यसे रतिको भी छज्जित करती थी । वे अपनी मालिनी ओौर विजया नामक सखियोके साथ सेवा- 
निमित्त शिवेजीके द्वारपर आयीं ओर उसी समय श्िवने परमात्मज्योतिके दशंनकर अपनी समाधि उतारी) 
नन्दने पार्वतीकौ उपर्थितिकी उन्हे सूचना दी । अनुमति मिलनेपर षार्व॑तीने आकर उन्हें प्रणाम किया । तव 
रिषन उन्हं भाशीर्वाद दिया कि तुम्हें एसा पति मिरे जैसा किसी अन्यकोन म्िलाहो। कामन देखा उसके 
लिए यही ठोक अवसर ह । वस, दिवजीको लक्ष्यकर वहं शरसन्धान करने लगा 1 उधर पार्वतीने मन्दाकिनीके 
कमल-वीजोकी माला उनके गलेमें पहनायी ओौर इधर कामने सम्मोहन वाण धनुषपर चढ़ाया । दिवजीका मन 
विचलित हुआ भौर वै पार्वतीपर भपनी दृष्टि फेंकने खगे । किन्तु तत्काल ही वे सेंभले ओर चारोंभोर दृष्टि 
डालकर पता लगाने लगे फि उनके मनमें विकार उत्पन्न होनेका कारणव्या हुं! उन्होने देखा किं वर्िं पैरको 
सिकोड, धनुपको डोरीको दाहिनी आंख तक ताने व॒चापको गोल क्रिये हए कामदेवे उनपर बाण छोडने ही 
वाला है । ऋद्ध होकर उन्होने अपना तीसरा नेत्र खोला जिससे अग्निको ज्वालाएं निकलने लगीं । देव चित्छये- 
हे प्रभो, क्रोधको रोकिए, रोकरिए । किन्तु इतनेमे ही उनके नेत्रकी ज्वालाने कामको भस्मावदेप कर डाला । 
रति, जो आदिके ही आशंकाके कारण उनके पीछे र्गी हई थी, मूच्छितिहो गयौ ओर चेतना आनेपर करुण 
विलाप करने र्गी । क्षिवने देखा यहां स्वियोकि वीच रहना ठीके नहीं; अतः वे अपने मूतोसदित वहसि 

अन्तर्धान हो गये । पार्वती लज्जित हुई अपनी सखियों सहित घर लौट आयी । रति विाप करते-करते चिता 

तैयारकर सती हौनेका यत्न करने लगी; तभी भविष्यवाणी हई किं कामदेवने ब्रह्माजीके मनको अपनी ही 
पत्री सरस्वतोकी ओर विकृत किया था, इसीसे ब्रह्याने न्दं यह दाप दिया था। किन्तु धर्मके समन्नानेपर उन्होने 
रापकी अवि र्वाधिदी ह कि जव शिवजी पार्वतीकी तपस्ये प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर रगे तव काम 
पुनः जीवित हो उठेगा । वस, उस अवयिकी प्रतीक्षामें रति जीने र्गी । 


मयसख॒पराजय-कथासर 
१ 


सयणपराजयका कथानक संक्ेपमें इस प्रकार ह--आदिमे कविने परमात्माके चरण-कमटोमें नमस्कार 
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५५४ म्रपणपराजयचरिड 


करके मदन भीर.जिनेच्धकै वीच हष युका चरणेन करनेकी व्रति कद ( १,१) थोर फिर धणना पिन 
दिया कि वे च॑गदेव ओर चिवाके पुव हरिदेव दै, उनकेदो वदृ भाट ककिर भीर्‌ पर्या नामिक र्‌ णाश 
भाई द्विजवर भौर राघव ( १,२} 1 ओर यद फर्‌ अपनी विनय प्रकट कीट रि उम्र व्याकरण, दन्दव 


> ९८. 4 


अलंकार कास्वोका ज्ञान नहीं है, तथापि वे धृष्टता वकद काव्यरचना प्रवृत्त दए 1 ( १,३-८}1 


मवनयर नामकः पटूनदेः राजा मकरध्वज अपने गहर्गत्री मोर्‌ धोर्‌ त नाग दीनो पिप 
सहित सभा-सवनमें वैठे थे । वहां शत्य, गारव, वर्ग, मिथ्यात्वं धदि योद्धा भी उपर्ियित्। कामन गः 
साथ प्रश्न उठाया फि व्रैटोवयमे वया कोई दसा ह जिते उन््नि अपना वशवर्ती न चनायादा({ ! १८१ )1 
इसपर रति ओर प्रीति मुसकराकर एक दूसरीकी भोर देवने टी । कामिने दर्‌ वृद्धा, का विमूवरन व्रा्रर 
कोष्टेसीख््ीहै जोउ्सेन चादूतीहो ? तव रतिनं उट बताया 7 अष्टमनूगरिषर म ४ तरिद्धि 
लामकी रमणो ह जो उनकी इच्छुक नदीं ह (१,८-१०)। इसपर कामने रिते ही उ दाकर निदाने जाग्रद्‌ 
किया मौर उसके अस्वीकार करने उन्होने उमे बहत फटकारा । अन्ततः रतिकरो उ दानक प्रयत्न करना 
स्वीकार करना पड़ा ( १,११-१६) 1 रति सपने दरूतीकर्मपर चीही यौन मोहभिटगयाजा खमे कामी 
पास्‌ खौटा साया । मोहने कामको एकान्तम समन्नाया कि रत्तिको भेजना गंकटमे खारी नीह 1 वटु निवेद 
दारा माग्मेही मारीजा सकतीहै) तथा सिद्धिका जिने विवाह रोना निटिचत द; अतेः उन भोर्‌ 
उनका प्रयास ही निष्फल ह। इसपर क्रुद्दो, कामने अपना धनुप-वाण उटाया भौर स्वयं सपने कार्यको 
सिदधिके लिए जातेका निदचय किया ( १,१७ ) 1 

कामके इस दुराग्रह विव्य हो मोहने उन्हं जिनेन्धकेै पाम दूत भेजकर वाका मव दार-चारव 
नका वल जान केनेको सलाह दी । उन्छोने यह भी बतलाया कि यहे जिनेद्ध भी पटले मोगामक्त था ओर्‌ 
इसी भवनगरमें रहता था । किन्तु वह्‌ य्हाँकौ दुर्गतिस्चे संत्रस्त होकर समस्त घरटार्‌ छोट व केव ( तीन) 
शतनं लेकर चारित्रपुरीमें रहने लगा ह ¦ वहाँ पाँच महाव्रत, सात्त त्व, दशविध ध्म, आदि उसके सहायक 
भटभीएक्चहो मये हं जिनके वलकते वह्‌ निर्वाधं तपोराज्य कररहाहै। तव कामदेवे साग जीर रोपको 
दूत वनाकर जिनेन्धके पास यह सन्देद भिजवायाकियातो माकरं हमारी सेवाक्रोयायुद्रके लिए्‌ तमार 
हौ जाभो ( १,१८-२२ ) । ं 

दूत चारित्रपूर पहुचे । संज्वरने दूते भान्ञा टेकर उन्दँ जिनेनके सम्मृश् उपरिथत क्रिया । दूरतन 
नाना प्रकारसे जिनेनरको समञ्ञाया कि कामकौ सेवा स्वीकार करनेमे उन्हें सव प्रकरार भख ओर आनन्द 
मिलेगा । उम्होने अपने स्वामीकी महान्‌ शवितयोकरा भौ संवैत किया (१,२२-३० ) । बहु स्व सुनकर जिनेन्द्र 
ने उन्हं स्पष्ट तला दिया कि काम-सुखोकौ उन्हँ कोई इच्छा नहीं है । वे उन्हे सदाके लिए छोड चुके ह । वे 
तो भव अपना विवाहे सिद्धि वरागनासे करेगे ओर स्वाधीनता सूखका मानन लूटे । कामदेवने हरि, हर, 
ब्रह्मादि देवतार्भोपर विजय भ्लेदीपादी हो, किन्तु यदि बेह उनके जड आयातो वे उसे यमके घाट उतारे 
विना न छोडगे । जिनन्धकी इस वातसे दूत भटके ओर बोल उठे कि जव आपको मदनके वाण लेमे तव आप 
यह सिद्धिके भुखकी चात भूल जारयेगे । इसपर जिनेद्रने पुनः न केवल मदनका किन्तु उसके साय उन दोनों 
दुतोका भी घात कर डालनेकौ बात कटी ओर निवेदने उन्दरं गला पकड़कर व्राहुर निकाल दिया । उर्टोने 
जाकर मदनको समाचार दे द्विया कि जिने आपकी वात माननेके लिए तैयार नहीं है ( १,३१-३२ ) 1 

भव मदनने कोई दूसरा उपायन देख युदक तैयारी की! रणमेरी वजी ओर वडबे वलशाली 
योदधा-जसे पचो इन्िर्या, आरोद्र दोनों व्याने, तीनों शत्य, मटारह दोप, सात व्यसन, पुण्य-पाप, दरशन- 
मोद, पाचों माख्चव, इत्यादि । जिस स्वर्गे इर, गोविन्द, वरिनेव, बरह्मा, सूरय, चन्द्रादि देव तथा मल्यलोकमे 
चक्रवर्ती भो शंकिति होते दँ वष मोद मल्ल भी भाया । उसे कामदरेवने प्रधान सेनापत्तिका पट वषा ओर 
उसकौ व प्रसा कौ । उसके उपसहायक वने चारो आयु कर्मः तेरान्नत्रे नामकम इत्यादि । लेद्यामोकी 
व्वजा-पताकाएं फर, विकथा, कुदेन व पंचास्रवोकी मेरियां बजी । इस प्रकार मदनका सैन्य युगक्षये 
सप्रय समुद्रके समान भुब्य होकर गरजता हृभा चल पड़ा । तभो दशकामावस्था व का, काक्षा दिके 


प्रस्ताव । ५५५ 


द्वु सहित प्रचण्ड मिभ्यास्वं आकर बोला, है देव, अप कहा किसपर्‌ आक्रमण कर रहे हुं? मृक्े आज्ञो 
दीजिए तो जिनेश्वरको जाकर परास्त कर भाङं। दसपर मोहने कटा, रे मिथ्याल, कयो ञठे गार वाता 
ह? कल ही सम्यक्स्वके सम्मुख अनेपर मै तेरो बहादुरी देख दंगा ) भिध्यात्वने कहा, विवाद करनेसे ष्या 
लाभ ? कल मै जिनको सिह-द्वास गजेच्धके समान जीत कर दिखा दंगा ( १,३३-३७ ) 


म्‌ 


जव इधर मदनराज मद-हस्तीपर आरूढ हो घनुप-वाण ओौर सेना सहित युद्धको निका, तत उधर 
ग-देप दूतोके लौट जानेपर जिननाथने संबेगको आज्ञा दी कि रणभेरी बजवा । पंच-समिति्योकी रण- 
भेरियां बज जिनका श्ड सुनकर रणदक्ष पंच महाघ्रत, दशधर्म, सप्त त्स्व, वारह्‌ त्प, पंचाचार, धर्म ॒शक्छ 
ध्यान, निवेद, उपशम, ब्रह्मचर्य, आदि महावल्वान्‌ योद्धा एकत हुए । सम्यक्त्व सेनापति बनाया गया । जिने 
का ठाट देखने योग्य धा। उनके समप रुन्धियोकी ष्वजाएं फहुरायीं ओर स्याद्वाद भेरीकी ध्वनि गजी 1 
वे स्वयं क्षायिक-दकशशेन हाथोपर सवार थे, असुपरेक्षाका कवच पहने, समाधिकी गदाको प्रहरण सूप धारण 
किये थे, ओौर ललकार रहै थे--कहा है स्मर, कहाँ है स्मर ? भन्योने नमस्कार करिया, रोगोतने भिथ्यादृष्िका 
वलिदान दिया, परस्वत्तीने मगर गाया, दयाने आशीर्वाद दिया । इसी समय संञ्वेरूनते विचार किया मेरा 
भव यहाँ रहना उचित नहीं । अतएव उसने जाकर सकरध्वरजको बतलाया करि जिनेन्द्र कितना वलशाङी है 
ओर साद्‌ रौ कि उसकी वहसि भाग जनमे ही बुद्धिमानौ है ( २,१-१० ) } 
किन्तु मदनने संज्वेखनकी वात नहीं मानी 1 उल्टा उसे फटकारा--चृहोकी सेन। कहीं वित्लीके उपर 
चह है ? फिर उसने मोह सेनापत्तिको बुलाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनोयी करि यदि आज ही जिनेदधको परास्तन 
किया तो मै अगिनमें प्रवेश कर दगा । इसपर मोहने उसे आश्वासन दिया--नाथ } समरमे आपसे कौन भिड 
सकेता ह । आकाशमे इन आपसे थ्या ह गौर पातारमे धरणेन््र शंकित भौर कम्पित होता है । जिननाथ चाहे 
पातारूमे, सुरलोकमे, गिरि, दुर्ग आदिमे छिपे, भाज वह बच नहीं सकता । हाँ, आपकी सेवा करना स्वीकार 
करे तो अवश्य छूट सकता ह । यदि वह संग्राममे आया तो अपनेको ओर्‌ दु नदी करना; केवर वाँधकर्‌ 
सप्तन्यस्तन कारागृहुमे उरु देना हं { २,११-१३ ) 1 
अव मदनने श्यृद्धार भाटको वुल्ाकर कहा कि यदित आज किसी प्रकार जिनेन्रको सममे खींच छाये 

ओर मृन्े दिखलादे, तोमें तुक्च खूब पारितोपिक्र दगा । भाटने जिनेन््रके पास पटंचक्रर मदनके वलका 
.व्याख्यान किया भौर सखाह दौ कि यदि उसके उन असंख्य योदढाओसि जडनेकी शक्ति हो तो मुकावला कोजिए, 
नहीं तो उन्हं नमस्कारकर सुखसे अपने घर वैविए्‌ ( २,१४-१६ } । इसपर सम्थकतवने उसे ऊरकारकर 
कटा, मै मिथ्यात्वका मुकावला करनेको तैयार हु, पञ्च महाव्रत पांच इन्द्ियोके निवारणके चिएु पर्याप्त ह, 
ज्ञान मोहको जीत सक्ता ह, शूत्र ध्यान अठारह दोषोको, सात्त त्त्व सातो भयोको, शुतल्ान भन्ञानको, 
इत्यादि-इत्यादि ! जिनेन्रते भो उससे कहा कि यदि तू आज सुसं समरमें मदनको दिखला दे तो मै तुक्ते बहुत 
से भूमि-मण्डलका दान दगा । भाटने कहा, अभी देख लेना जवर मोह महाभटके साथ मकरध्वज आपपर एसा 
रुद्ध हुभा.आक्रमण करेगा, जैसा सह्‌ सारंगपर । इस वातसने नि्चेद्‌ उत्तेजित हो उठा भौर उसने उसको नाक 
काट, सीस मृडा, थप्पड़ मार, गला पकड्कर वहम निकाल भगाया । भाट यह्‌ कहता हुभा वहनि चल दिया 
कि रे निर्वेद, आज तुम्हूं इसका फल दिखला दंगा ओर जपने राजाके हाथ तुन्ञे यमराजके पपर लगारदूगा 1 
जव भाट मदनके पास रौटा, तब उसकी दशा देख सामन्तगण हंस पडे! भाटने कहा, व्या हस्ते हो ? मच्ेतो 
सीख मिरु चुकी, भव तुम लोग जुन्नो या यदास भागौ । मदनराजके पूछनेपर उसने वतछाया कि मेरी दाही 
आपको वर्हका सव हार प्रत्यक्ष दिखला रही ह । वच्राघातको कौन सिरपर ले, कौन खाण्डेकी धारपर चके 
यमके दतका कौन त्तामना करे भौर कौन भुजादण्डेसे समुद्रको संघे, इत्यादि ! उ्षकौ वात सुनकर मदनराज 
-ताल ठोककर युद्धके किए चल पड़े ( २,१७-२२ ) 1 


जव मदनराज युदक लिए चले तथ सप॑की फुफकार सुनायी दो, कौवा कव-कवि कर्‌ उठा, नीव उपर 
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मेडरये, घडा फूट गया, पवन प्रतिकूल चल पडा, दीक टूट वीर गधा रका पन सवदकुनाक दना मदन व 
देरके लिए स्तव्थे रह गया । दयी वीच उधर जिनेद्धकी रोना य्यज फटराते दृष्‌ द्विताया दि । उनका 
सैन्य चला, रोक खवलया चटा, गिरिराज टक्ट्याया, रमुद्र सलन्ह्याया, भेषनाग गन्गा भीर्‌ पन 
चलचल्ाया इत्यादि । दोनो पेनाओंकी भिड्न्त हौ गयी ( २,२३-२६ } 1 
का कोखाहल सूनकर रति मनम धरया उठी शौर मकरध्यजके गम्पुत थानर्‌ योधी, दध, जिनराज 

सरमे दर्धर है । सिद्धिको वरकर थाप व्याकरे? भापपरुगदयेर् तो बटरत-यौ वसू सर्‌ शे । 
जीवित रहिए भौर ठंडा पानी पौजिए्‌ । किन्तु मकरध्यजने उरक वातकरो रोक कर्‌ कदा, सका चारा चतं 
मक्षे जीवित रहना पसन्द नही । यह्‌ जिनेद्ध पदे रल चुरा टे गया, फिर उगन मेर्‌ दूति मा कदर कर्‌ 
निकाला, मेरे भाटको मंड भौर्‌ अव ऊपर चकर थाया उगके टनने छलौ मते मूत्रे खमा ना 
आती? ओरदेखअवतोसंग्रामच्िद्ही गया जित्न देखने गुरगणभी भासु मान उनके दतेर्म 
उसपर अपनी वाणवृष्टि कणा । वहुत दिनेपि गरजता या; माज वह्‌ मेरे पजने भायार । प्तनेमरी उम 
वन्दने मदनकी दृष्टि जिनेद्धकी ओर खीचौ भौर वततलाया, देसो यह्‌ रम्यक्त्वह्‌, यह संयम भीरये पाच 
महाव्रत, इत्यादि ( २,२७-३० } 

भाट हारा दिखायें जानेपर मकरध्वजक्रा सैन्य जिनेच्धके सन्यपर्‌ दृट्‌ पटा । मुनट दरे मोर्‌ 
लकारे छोडने भौर परस्पर प्रहार करने खे । भिध्यात्व द्वारा अग्िवाण छोट जनिषर्‌ जिननच्कौ नेना 
त्रस्त होकर भाग उटौ। तमी भाकाथमे ब्रह्मा भीर सूरेद्धके वीच वार्तापि दने ठगणा-- 

ब्रह्मा-देख लो, सुरेन्ध { तुम्हारे नायकी मेनामागरहौीदह। 

सुरे --जहां मिध्यात्व आया, वहां जिनेद्रका व भग्नहोगाङी । किन्तु, ब्रह्माजो, यव दैवि 
एक क्षणमे क्या होता ह, जवं सम्यक्त्व, निवेद व निष्यांकरादि सदत यहां भा्वेमा 1 

व्रह्मा--दै इन्द्र, यदि किसौ प्रकार मिध्यात्र मेमननभीदहो गया, तो भो मोहको कौन जीत पावेगा 
जिसकी बखोक्यमं इतनी धाक ह । 

इन्द्रने हपकर कहा--त्रह्याजो, देखिए तो सही जिनेन्धके एक केवलञान वाणसे वह्‌ क्षण-भरमें विनष्ट 
हो जायेगा । ॥ 

ब्रह्मा--अच्छा, माना कि जान मोहको जीत देगा । किन्तु मदनसरजक्रा चित्त-दाथौ तो अजेय द1 इन्द्र, 
वव मेँ ुम्हुं एक गुध्त वात वतलात्ता हूं एक चार विष्णु, महश्च भौर मँ तीनों मदनसे युद्ध करने चटे 1 मदनं 
एक वाणसे वक्षस्यखमें विद्ध होकर हर धराशायी हौ गये । तव गौरीने आकर ह्वा की व घर ले जाकर मंगा- 
जल सींचकर उनके प्राण वचाये । विप्णुकी रक्ता क्ष्मीजीने कामको मनाकर किसी प्रकार की! मेरे हृदये 
उसकेदोवाणञा चुमे] तव एक छश्नीने जाकर मेरोरा की मौर इसौक्िए्‌ वह्‌ उस दिने मृन्नेत्रियदहो 
गयो ह। इसप्रकार हम तीनोको िक्षा मिद चुकी । अव तुमह दिष्वाता हं कि मदनकौ मारसे जिनेश्वर कंसे 
भागतेहं। 

इन््र--यदि आज जिननाथ मदनको रणेन मारस्का तोम मानमा कि वह्‌ व्रैलोक्यमे गीर 
त्रिकालं अजेय ह (२, ३१-३८) । 

इधर यह्‌ वार्ताछपहोदही रहा था, कि सम्थग्दर्घनने भाकर मिध्यात्रको ठकार । उनकी परस्पर 
डीगि-डांगकी वातं हई 1 मिथ्यात्वे कुपित हौ मूढच्रय वाणावलि छोड़ जिसे दर्शनने पडायतन वाण छोडकर 
विनष्ट क्रिया । फिर उधरसे द्ंका-दावितत दटी जिसे निर्यंका-दारा भस्म किया ग्या, इत्यादि । अन्तमें दर्शने 
मिथ्यात्वक्रो तत्त्वरचि वाणक्े माहेत कर घरादायी कर दिया । यह देख इन््ने ब्रह्मासि कहा-देखिए, सम्यशत्वने 
मदनकी सेनाको कंखा परास्त करिया हे । जिनेन्द्र सैन्यम जयच्वनि हौ उठी (२, ३९-४२) 

मिथ्यात्वके मरणकी वात सुन नरकमति सूदन भौर विखाप करने रमी--हाय प्रमु ! तुम्हारे विना 


मराघरमूनादहा गया } हाय ददन, तुम ता दयावान्‌ हो; किर भी तुमने मेरे नायकी रक्षान की | इत्यादि । 


तवे मोहने उसका संबोधन किया क्रि नरकगति ! तेरा नाथ मरा तीं है; वह्‌ दर्जनक घातसे भागकर कुषन्थो- 
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मे पवेश कर जी रहा ह । इससे तरकगतिको ढाद्स हुजा (२, ४३) 1 

अव रणमें स्वयं मोह्‌ ज्ञान ओर दर्शनके सम्मुख आया } उसके अन्य योद्धा पञ्चेन्द्रिय आदि जिनेन््रके 
महाव्रतौ आदिसे भिड़ गये । उधर जिनेन्धने सिद्धरूप स्वरोदय ज्ञानीसे पृछा कि मदनसे स्रस्त होकर हमारा 
सैन्य कयो भागा ? तव उन्होने तलाया कि तुम्हारी ब्यूद्‌-रचना ठीक नहीं हुई थी ! तुमने अपने सैन्यको उप्‌- 
रम प्रेणीपर चदाया धा, इसीसे वह्‌ टिक नहीं सका ।. अब उसे क्षायिक भूमिपर चद्ाइए । तव उन्होने वेसा 
हौ किया जिससे उनका सन्य अधिक स्थिर होकर युद्ध करने रगा (२, ४४-४६) । 

मोहने कैवलन्ञानको छल्कारा ओरवे दोनों परस्पर वाणवृष्टि करने र्मे । मोहके तीन मारव 
वाणोको ज्ञानने रस्नत्रय वाणोसे विष्यस्त कर समाधिस्थानसे उपशम बाण छोड़ा जिससे उरस्थलमे विद्ध होकर 
मोहे एक क्षणके किए मूच्छित हो गया । किन्तु तुरन्त सचेत होकर उसने प्रह प्रमाद रूप महाबाण छोडे 
जिन्हुं ज्ञानने पडावश्यको-दारा नष्ट करिया । इस प्रकार प्रहार भौर निवारण होते-होते जव मोहने पाप प्रकृ- 
तियोको छोड तव जिनेन्ध्के सेन्यमें वड़ी विडम्बना उत्पन्न हुई । कोई हसने, कोई डरने व कोई कामासक्त 
होने लगा! तव केवलज्ञान पञ्चचारित्र वाण छोड़कर उन प्रकृतिको च्‌ र-चूर किया ओर सोहुके हृदयको 
वेधकर उते भौ भूतलपर गिरा दिया। तथापि शोघ्न सचेत हौ वह पुनः युद्ध करने लगा । उसने अनाचार 
खंड्गकता प्रहार किया, जिसे ज्ञानने अनुकम्पा वसुनन्दकसे काट उका ओर फिर निर्ममत्व मुद्गरे एसा 
प्रहार करिया कि जिससे मोहका सिर जर्जरित हौ गया मौर बह कराहता हुभा भूमिपर भिर पड़ा (२,४७-५४) 1 

यह्‌ देख वन्दीने जाकर कामको खवर दी ओर यह्‌ भी सलाह दौ कि अब उन्हं अपना आग्रह छोडकर 
आत्मरक्षा करनी चाहिए । रतिने भी बन्दोकी वातका समर्थन क्रिया ओर्‌ रषु गृहिणी प्रीतिने भी जोर ङगाया 
कि आप अपने मरण ओर हमारे रंडपेके लिए उतारू मत होइए 1 

किन्तु मदन कव माननेवाला था ? उसे हरि, हर भादिपर विजय पानेका उन्मादभी था! वह्‌ मोहन 
वशौकरण जादि वाणे, मद-हाधीपर सवार हो रणमें आ उत्तरा । मदन आओौर जिनेन््रके बीच उ त्ेजनापूर्ण 
वार्तालाप हुजा-- 

मदन--अव अपना साम्यं दिखला, जिने ! तु पीछे सिदधिसे विवाह्‌ करना, पहले मृते संग्राम दे। 

जिनेदध---रे मदन, जा युवत्तियोके वीच सुखसे रह । क्यों मेरे सम्मुख आकर मरता हं । 

मदन--तुमने मेरे दूतोको गला पकड़कर निकल्वाया मौर भाटका मुण्डन कर उसे भगाया 1 अव मेरे 
ऊपर चद्कर आते हो भौर सिद्धिसे विवाह करना चाहते हो ? क्या तुमने मेरा तरिभूवनमल्ल नाम नहीं 
सुना? अरे, मेरी मारसे विष्णु जलमें जाकर रहै है, शंकर गंगा पार कर गये, ब्रह्मा कहने लगे मे वृढाहं 
(मूसे छोडो), सूर्य मेस्पर्वतके चवकर काटने लगे, सुरेन्द्र स्वर्भकौ चोटीपर जा बैठे ओर धरणेन््र पृथ्वी फाड़कर 
भीतर धूसर गये । मेरे आगे भखा कौन वल्वान्‌ ह ? 

जिनेन्र--रे मकरघ्वज } यह्‌ सव ठीक है, किन्तु जिनेन्द्रकीौ चवकोमे पडकर तू तेलीके 
मरेगा । तेरी प्रचण्डता स्थविरो, गोपालो ओर गोपतियों तकी) मेरात्ुएकवालमभी वाका नहींकं 
सकता । अन्धकार तभी तक भुवन-तलको आच्छादित कर सकता हं, जवतक कि वंह भानुको नही देता 
(२,५५-६३) ! 

इन उत्तर-परतयुत्तरोसे दोनों उत्तेजित हो उठे 1 कामने अपना मन-हाथी जिनेन्द्रके जागीको वड़ाया 
भैर उन्होने समभाव रूप मुद्गरके पातसे उत्ते चूर-चूर कर विया । यह्‌ देख रत्तिके हुदयमे शृ दुभा भौर 
उसने एक वार पुनः मपने पतिसे करुण भावे रोते हए भाग चलनेकी प्रार्थना कौ } किन्तु अव इसक्ते लिए 
` कोई अवस्षर नदीं रहा था ! सैसे-जसे शिव भेरी बजती, तंसे-तैसे पँच-कुदर्शन नष्ट होते । जंसे-जसे ५ज्च महा- 
व्रत बढते, तैसे-तैसे पञ्चेन्द्रिय शंकित होते 1 इत्यादि । केवलन्ञानके प्रहारे कामका वर क्षीण होने ल्मा। 
तव उसने मोहके उपदेशसे वाईस परीपहोको छोडा । उनके अनर्थका निदारण जिनेचने निरा विचा-दाय 
करिया । तभी मनःपर्ययने आकर वत्तछाया कि है देव ! विवाह्का उमया गयाहं! जिन्त जदतक जाप टत 
क्षीणांग मोहक हनन न कर्‌ देगे, तवतक सिद्धि वरांगना विवाहे च्ए राजौ नहीं होमो । त्व चिनेन्रने उसके 
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नाच करनेका निर्चय किया) इधर मोहने मदनफो अयानि चिद्या रमरण करनको सलाद दो 1 (२,६८०१) 1 

यह्‌ विद्या भक्ष्या निगलती व सागर ओर नद्वियोका गुखाती ह भाषौ । उराव्‌ जिन्न सीरा 
क्म तथा ज्ञानने अवमोदर्थ, चान्द्रायण भादि व्रतर्प वाण दोदर } एलको जीलकर्‌ जव वह्‌ तिननाधरका भीर 
बढा तव उन्होने अ्ट-दिवस-उपवास आदि वाण छोटे जिरारा उगाका कवनद्ृट गमा । सद द मादन मदन" 
को वहसि भाग निकलनेकी सलाह दी भौर स्वयं जिनेन््रकौ रोना रणदनकरे दिष्‌ दद गा | दनक 
भागते देख जिनसेना उसके पीठे दौडी ओर धर मोहफो ध्यानने अपने चतुरमेद व्रा्णेति रौ टुकट कनः क्न 
दिया । उधर मकरध््रजके पीटे पडो जिनसेनाको स्खलित करनके लिए उरक यनुञानि नाम, सागु, गात्र 
आौर वेदनोय कमि प्रार्थना की द्तने सपय मकरध्वज भागकर नुपन्कामि जाद्युपा | दवराजन ग्र्या 
बाकर कहा, अव देव छोजिए, मदनराज हार्‌ गया । उसरी यमय जिनेद्धने केवलज्ञान आभूत्‌ चारण क्रिया 
ओर मुनिगणोनि उन्हूं प्रणाम किया ( २,७२-७५ }) ] ॥। 

अव जिनेन्द्र ओर सिद्धिके विवाह होनेतें कोट वाधा नीं रही । केषनाग अवन सहस ररानाओसि 
उनकी स्तुति करता हुभा भाया । हंसगामिनी, हस्वाहिनो मृगनयनी नागकन्या भो भागीं सौर नक्रयर्ती, 
इन्द्र आदि भपने परिवार सहित वाह्नारूढ्‌ होकर भये । फिर रामवयारण बनाया गणा, गुक्टघ्यानन घट 
स्थापना की, तपश्रीने सिरपर कला रखा, सरस्वतीने मधुर गीत गाये, स्लनोक्ती रद्धावलो कौ गया, क्षमान 
दीपक पंक्ति प्रज्वलित को, लक्ष्मीने आशौोरवाद दिया, तुम्बर ओर नारदने वोणा वजाये भीर्‌ करिन्नरियोनि सप्त 
स्वरोसे मङ्गल गीत गाये । असुर व नरेद भो ताल दे-देकर्‌ नाचने गे । पट्ह्‌, मार्द्रल, द्भ-काट्‌र, क्का 
आदि वादित्र वजे, यक्षोने चंवर ठरे, भामण्डल चमके यर्‌ पुप्यवृष्टिरि मदौ मटक उरी) चाराम्‌ चार्‌ 
तोरणोव तीन छर्त्रसि शोभायमान जिनेन्र सिदहासनपर्‌ वटे भौर माग्रोनेस्तुत्तिकी। एल प्रकार टायर 
जिनेन्द्र ओर सिद्धिका विवाह सम्पन्न हुआ (२,६४-८०) । 

विवाह करके जव जिनेन्द्र क्रीडानिमित्त मोक्षको गमन फरने छगे, तव तथश्रीने प्रार्थना को कि भापके 
चले जानेपर मकरध्वज विजयका ढौग करेगा भौर चारित्रनगरका विध्वंस कर उष्टिगा । यद्‌ मुनकर्‌ जिनेन्द्र 
ने श्रुत छे देकर दृपभसेन गणोको भेजा क्रि तुम त्तपश्रोका तथा चारित्रनगरका भले प्रकार्‌ रक्षण ओर पालन 
करना (२, ८१) । 


मयर्-पराजय-चरिडकी संस्कृत मदनपराजयसे तुलना 


नागदेव छृत संस्कृत मदनपराजयके आदिमे कहा गया है कि जुदध सोम करुलषटपो प्मको विकसित 
करनेवाले, याचकोके कल्पवृक्ष चङ्गदेव हुए 1 उनके पुत्र हरि हुए जो असत्कविरूपो नागरक क्षद्‌ ये 1 उनके 
पुत्र भिपग्जनपति नागदेव हुए 1 इनके दोनों पुत्र देम भौर राम भी अच्छे व्यये! रामके पुव्र हृ प्रियकर 
जो याचकोको प्रियदान करनेवाले थे । इनके पुत्र हुए चिकित्सारूपौ महासमुद्रके पारगामी श्रीमद्यगि जो जिने 
के चरणकमलोके मत्त भृद्ध थे। उनका पुत्र मेँ नागदेव नामक अल्पन्ञानो हभा । मै छन्द, अलद्धार, कान्य 
व कोपका जानकार नहीं हँ । केवल हरिदेवने जो कथा प्रकृत वन्धे की थी उसेही मँ भव्योकी धर्मवुद्धिके 
लिए संस्कृतवन्धमें कहता ह । 

संस्कृत मदनपराजयके कतकि इस वृत्तान्तसे स्पष्ट ह कि उनकी रचना उन्हीके एक पवन हरिदेवकी 
पर्त रचनाक मनुवाद ह 1 इस प्रशस्तिको प्रस्तुत अपभ्रंश रचनाके आदिक प्रशस्तिसे तुलना करनेपर 
दस वातमं कोई सन्देह नहीं रहता कि नागदेव कृत संस्कृत कथाका मूलाधार यही अपभ्रंश रचना है जिसे 





१. यह पाठं उपरुग्ध हस्तरिखित प्रतियोमे सव्रसे प्राचीन विक्रम सं० १५७द्‌ की प्रतिका 
विदान्‌ सम्पाद्कने इसे छोडकर नितान्त प्र्वाचीन--गत सौ वर्प॑के मीतरकी- कछ प्रतियोके श्राधारपर 


उसक स्थानप्र्‌ (रामः पारं क्या स्वीकार किया यह समभे नहीं आता | ( देखिपए--मदनपराजय 
मारताय इानपाठ, काञ्चा, १९५४४ मूल पाट प° १-२; प्रस्ता० प° १९1 


प्रस्ताच्ना ९ 


उन्दने उसके साधारण नाम प्राङृतसे इद्धि किया है । चूंकि यह्‌ संस्कृत -रचना दिम्दौ अनुवाद व चिस्तृतं 
प्रस्तावना, टिप्पण आदि सदत आजसे सत्तरह्‌ वपं पूर्व ही प्रकारित हो चुकी है, अतः उस्तके सम्वन्धमे यहा 
विशेष परिचय देनेकी भावश्यकता प्रतीत नहीं होती ! दोनों ग्रन्योके अवलोकनसे उनका परस्पर साम्य व 
वैषम्य सहज ही जाना जा सकता हँ ! तथापि सुदिधाके लिए यहां केवल कु वातोका उल्लेख कर देना जव- 
श्यकत प्रतीत होता ह जित्तसे इन दोनो रचनाओके अपने-अपने साहित्यिक यण व महत्व स्पष्ट हौ जाये । 

दोनों ग्रन्थोमे मूर कथानक एक ही है ओर उनके पान्न भो सव समानी हैँ । उनमें जो वैलिष्टूय ह 
वह्‌ निम्न प्रकार है- 

१. भाषा भेदके अतिरिक्त दोनोमे यह अन्तर भी है कि अप्ंश्ष स्दना पूर्णतः प्यात्मकत ह जवकि 
संस्छृतका कथाभाग प्रायः गचमे है, यद्यपि अन्तिम परिच्छेद पृरा पद्यात्मक हँ । 

२. नागदेवने अपधरे्ञ कृतिकी दो सन्धियोको अपनी रचनाम पाँच परिच्छेदोमे विभाजित काह 
लिलके नाम पुष्पिक्ाओमे क्रमशः श्रुतावस्था, दूतविधिततंबाद, कन्दर्परेनावर्णन, स्मरपराजये अनद्ध-भद्धं ओर 
मुव्तिस्वयंवर दिये गये हैँ । इस प्रकार प्रस्तुत ॒काव्यकी प्रथम सन्धिका विषय प्रयम तीन व दूसरी सन्धिका 
शोप दो परिच्छेदोमि बांदा गयाहं। 

३. नागदेवने कथाके पद-पदपर “उक्तं च' कहकर नाना सुभाषितोको उद्धृत किया हँ जिनको संख्या, 
सम्पादकके गणनाङ्गानुत्तार ३७ + ७९५ ९ + २२ = १४७ ह 1 पाचने परिच्छेदे उद्धृत पच नदीं हँ । जो 
पद्य "उक्तं चः कहकर उपर्थितं नही क्रिये गये उनकी संख्या रगभग उाई-सौ ह । किन्तु सम्पादकके मता- 
नु्रार उनमे भी अनेक प्च जैसेके-तैते, अथवा कुछ परिवर्तन सहित, अन्यत्रते स्यि ये प्रतीते होते हँ 
( प्रस्तावना प° २४-२५ तथा ८९ ) 1 प्रस्तुत रचनामे एस कोई बात नहीं हँ । उसको समस्त रचना आदि 
से अन्तत्तक श्रन्थकारङृत दी ह \ 

४. तागदेवने उदाहरण स्वरूप ककुुम राजाकी कथाका सेकेत किया हँ ( १, १२ ) तथा हैमसेन 
मनि ( १, २० ) जिनदत्तसेठ { १, १४), सिहक।र ( २, ५) व यद्भ॒विष्य { २, ६ )} कौ कथार्ओंका वणेन 
भी किया ह । एसी कोई अवान्तर कथाएं ह्रिदैवकी रचनामे नहीं पायी जातीं । 

५. नागदेवने हरिदेवके कथानकमे भी कहीं संकोच, कीं संवर्धन ओर कहीं परिवर्तन भी क्वा ह । 
जंते-- । ` 

(क ) हरिदेवके अनुसार कामन गर्वस्ते कटी कि छोकमे कौन एसी महिला है जो मेरे वदावर्ती न 
हो । इसपर रतिने हकर कहा, "वेया मापने सुना नहीं ह कि सिद्धिरमणी आपको नदीं चाहती ? पञ्चात्‌ 
मोहने उसे बतलाया किं सिदिका जिनेन्द्रसे विवाहं निरिचेत हौ गया ह) किन्तु नागदेवंके सनुसार मदनने 
मोहसे पृचछा, "वया तुमने लोक्तत्रयमे कोई अपूवं वात सुनी ? इसपर मोहने संज्वजन-ढारा सैजी चिनप्ति उपस्थित 
कौ जित्तमे जिन राजका संवादया 1 उतेर्वाचकर मदन क्षुन्यं हा \ उसे चिन्तातुर्‌ देख रतिने कारण 
जाननेका आग्रह्‌ करिया, तवे मदनने उसे वृत्तान्त बताया । 

(ख ) कामने दुस्तर बार दौत्य कर्मके लिए हरिदेवके अनुसार, रागभावं दन्दीको मेजा घा (२, १४८} 
किन्तु नागदेवने बन्दीका नाम वहिरात्मा कहा हँ (४, ३ ) 

(ग } दरिदेवके अनुसार जव भागते हुए मदनका जिनेच्धने पीटा क्रिया तव उसको वधूजनो ( रत्ति 
प्रीति ) ते कामे प्रार्थनाको क्ति नाम, गोत्र ओर वेदनीय ( अघातिया कर्म } जिनेन्धके सैन्यका प्रतिस्सलनं 
कर 1 इसो वीच. हौ देव, आप भाग जारं ( २, ७५, € } । किन्तु नागदेवने यहाँ विस्तारसे यह बप्न क्या 
ह कि इसत अवसरपर रति-प्रोतिने जिनेन्ते वड दीनत्ता-परवक्त अपने पतिकौ रसना द उनके वैवव्यसे वचावको 
प्रार्थना को 1 जिनेन््रने इते स्वीकार क्रिया अर एकत सीमापन्न लिखाक्तर उन्हे दिया एवं गुक्टव्यान वीरको 
संरक्षकतामे उन्हे उनको नयी सीमापर पहुंचा दिया! किन्तु इतत वौरके सदिद्वातके कारप मदनं अपने 


सप्त अङ्गका परित्याग करके अनेङ्कं वन गया ओर मृच्तियोकते हृदयल्पौ गिरिगृफामे भवि हे यया। 
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(घ ) मदनके पराजयक पश्चात्‌ दरिदेवके यनुगार्‌ पीने जिनेन्रको आकर रनुनि कौ, नद्र्य्ना, 
सुरपति, दन्द्राणी भादि देव-देवी छाये, समवशरण रचा यया, सूनर नवि-गान द्त्रा धीर्‌ विगाह गम्णघ्र हो गना 
( २, ७६-८० ) विन्तु नागदेवका `प्रायः समस्त पल्वम परिच्छेद दरा व्रिषयर्‌ रवतन 1 गा दन 
दयाको मोक्षपुर मेजा भौर सिद्धपनको रान्दे दिया कि वे अपनी करय छकर्‌ पीर विद्रा स्ट अवे ] 
दयाको वहां जाकर्‌ अधना व वरका पूरा परिचय देनावद्म । तेत्पण्नान्‌ निदधन गमराजिक गनदिं र्णा 

भा कर्मधनुप केकर आये । उस ्रनुपको तौटनेकी विविद । जिनद्धने उव नोटा, उनके गद्यत वरमा 
ष्टी गयी मीर वे मुवि के साय मनोरय-दाथोपर आदद मवुरको राना हृ 1 ग रत्वेन 
नागदेवका भना ह । 

ट्स प्रकार दम देखते हँ कि नागदेवकी कृति प्रस्तुत प्रस्था उम अरय अनुवाद नहा जित ॐ 
ह्म भव अनुवरादको समसते दँ । उन्दने हरिदेवके कथानकफो आभार देर्‌ अपनी सनि भनूमार्‌ नाप्त 
विपय-वर्णन वे प्रसंग-प्रयोजनमे उसे एकनया सष दिर्यादर। 


#। 
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कवि-प्ररिचय 


मदतपराजयचरिउवे कनि मपन( कु परिचय ग्रन्यके आदिमं ( १,२-३ } द्वियाद्। द्मे 
कतिक कृटुम्बके सम्बन्धे इतना पता चलख्ता है किं उनका नाम हरि ( देरिदेव) था] उनके वरिता च 
मौर माताचित्राथीं। उनके दो जे माईये क्रिकर भौर दृष्ण । क्रि्र्‌ मदुगुणवान्‌ तया कष्ण स्यनावतः 
निपणये। दो छेदे प्रत्ताअकि नाम ये दिजवर ओर रिव ।वेदोनोंदी वट धर्मवान्‌ वे। 
ट्स कटुम्बका कुछ गीर परिचय दूरमे नागदेव कृत संस्कत मदनपराजयने चन्दना | उन म्रन्यकी 
उत्यानिकामे कटा गया ह कि- 
यः जसौमङखपद्मविकातनार्को जातोऽर्धिना सुरतर्मुव्रि चद्गदेवः । 
तन्नन्दनौ हरिरसस्कविनागर्चिदः तस्माद्‌ भिपग्जनेपतिसुवि नाग्दरेवः ॥२॥ 
तन्नाम सुभिपजाविह हेस-रासौ रामास्पिय्कर दति प्रियदोऽधिनां यः। 
तज्नश्चिकित्सितमदहाम्बुधिपारमाष्ठः श्रीमस्छुगिनिनपदम्बुजमनश्रद्ः ॥३॥ 
तज्नोऽं नागद्ेवाख्यः स्तोककतानेन संयुतः । छन्दौऽलङ्गारकाच्यानि नामिधानानि वेदम्य्टम्‌ ॥४॥ 
कथा पराकृतव्रन्धेन दरिदरेवेन या कृता} वक्ष्य संस्कृतवन्धेन मय्यानां धर्मचृदधतरे ॥५॥ 
थात्‌ पृथ्वीपर गुद्ध सोमकुल ठषी कमलको विकसित करनेके किष मूर्यं व याचकि वपदेश 
कदेव हए । उनके पृत्र हए दरि जो गसत्कवि ष्पी हस्तियोकि सिहवे। उनके तद्व वद्यराज 
नागदेव । नागदेवके देम मीर राम नामकेदोपूतव्र हुए भो दोनों गच्छे कवये) रामे प्य 
वकर लो यनव द| क्षिथवरक 
(त जो र प्रये ( दानी } यै! प्रिय॑करके पूव हुए मद्लुनि जो विक्रिस्मामहादपिक्र पारगामो 
= (य 
व के चरणः मत्तप्रमर थ । उनका पुत्र हु मै नागदव नामक, जो मत्पजचानी हं 
दः कन्यित म 
शन्दकापका जानी नहीं हं! ह्रिदेवने जिस कथाको प्रात वन्वे रचा वा उप्त 
ही मं भन्पोकौ धर्मवृद्धिके हतु संस्छरतमें रवकर कहता हं । 


य हमे हरिदेवके सोमवंशे होवेका भी पता चकत है, तथा यह्‌ महतवपरण धक 
ॐ च द 
कि उनपे चौ परदे हए नागदेवने उनकी प्रात रवनाको सुतम रूपान्तरित करिया ! दोनों रनाओं 


वे दखनस इस्षमं॒सन्देह्‌ नदा रहता कि नागदेवने जि प्रात चन्धका 
अनूदित किया चह रचना यही प्रस्तुत अपभ्रंश काव्य मयणपराजयचरि 
प्के प्रकरा जानेके कट वपं पदचात्‌ अव प्रथम वार प्रकथने जआरहाहं। 

उक्त प्रमाणात दत यशस्वी सोम वंदाको वेशावली इस प्रकार प्राप्त होती ई- 


ल्के कियाहुवखउ सको सस्कृतमें 
उ दटेजा उप्रको टो पीदुके 


प्रस्तावना ६१ 


चङ्कदेव-वडे दानी 





। | | 
किकर ष्ण हरिदेवं दिजपतिः राघव 
( प्रस्तुतग्रन्धकर्ता ) 


नागदेव-वैदयराज 


[4 


हेम राम ( वैद्यराज) 
( वैद्यराज ) 
प्रियंकर-दानी 


मल्लुगित्‌ ( वैराज ) 


नागदेव 
( संस्कृत मदनपराजयके कर्ता ) ` 


किन्तु इस वंशावीसे इन दोनों ही प्रन्थकारोमे-से किसीके भी काल-निणयमें सहायता नहीं मिर्ती । 
अतः इसके लिए हमें भन्य प्रमाणोकी सहायता लेना आवरयक ह । 


हम इसी प्रस्तावनाके 'मयण-पयाजयकी कथावस्तु" शीर्षक प्रकरणम बतला रहै हँ कि हरिदेवने 
अपनी रचना शुभचन्दर कृत ज्ञानार्णवके आधारपर कौ ह । दुभग्यितः इस ग्रन्थका रचना-काल भी सुनिरिचत 
नहीं ह । तथापि उसमे समन्तभद्र, देवनन्दि, अकलंक ओर जिनसेनका उल्लेख पाया जाता ह, ओर उसकी 
एक प्राचीन प्रति पाटनके शास्त्रभण्डारसे वि° सं० १२४८ की लिखी प्राप्त हुई है । एक श्रुति परम्परा- 
नुसार शुभचन्द्र॒ भोज-देवके समकालीन थे । इनपर-से ज्ञानार्णवका रचना-काल ह्वींसे १२वीं शतीके बीच 
सिद्ध होता ह अर यदौ मयणपराजय रचनाकी पूर्वावधि मानना चाहिए । इस रचनाकी उत्तरावधिका निरदिचत 
प्रमाणतो अभी तक केवल यहीरह किं इसकी दो प्राचीन प्रतियोका ठकेखनकाल क्रमशः वि० सं° १६५४ व 
१६०८ अंकित ह । संस्कृत मदनपराजयकी एक प्रतिमे उसका लेखनकाल वि० सं० १५७३ अंकित है 
( सं० म० प० प्रस्ता० पुण १९) जव इसके लेखक हरिदेवसे ख्टी पीदीमें हए तो हरिदेव उनसे रकगभग 
१५० वर्प पूर्वं अवद्य हुए होगे । अतएव प्रस्तुत मयणपराजयका रचना-काल रवसे १५वीं शतीके वीच 
मानना चाहिए 1 
ग्रन्थकारने ग्रन्थके आदिमे भौर फिर अन्तमें भी अपने नामोत्लेखके साथ विनयपूर्वकं अपने ज्ञानको 
खधुता प्रकट की है । भादिमें ( १,३-४ ) वे कहते हँ “शुद्ध ओर अशुद्ध शब्दोमें भेद वतलानेवाला व्याकरण 
शास्त्र मेँ जानता नहीं हँ, न छन्द ओर न अलंकार । कैव धृष्टतावशा काव्य करने चला हं । व्याकरण, 
छन्द ॒तर्कं व अन्य सव शास्वोको तो विद्टान्‌ जानते हं । मैने तो विग्रहका अर्थं (समास व उसक्रा पदच्छेद) 
नहीं, किन्तु कामके साथ जिनवरकावैरही जाना भौर उन दोनोके वीच ही परभाव ( परसरूपदेशल 
- आदि नहीं ) माना ह । इस प्रकार छन्द, अलङ्कार व श्रुतका जान न होनेपर भौ मेरे मनम काव्य-रचना 
का उन्माद उत्पन्न हुभा है अन्तमं पुनः कवि कहते हँ “मुज्ञ भअज्ञानीने यहाँ जो कुद भी ऊनापिक 
कहा ह, उसे मुनिवर क्षमा कर । जिनेन््रके चरण-कमलोके भ्रमर नर, विद्याधर ओर गणघरोकी दुशटताके 
अभिलाषी हरिदेवने बुधजनोके मनोरंजनार्थ यह्‌ मदनपराजय नामक उत्तम कथा रची हं) मेने गुण-दोपों 
से उत्पन्न मपना भाव व्यवत किया ह ओर अपनी योग्यतानुसार इस कथाको रचा हं 1 वह॒ भव्यजनोको 
प्यारी, चतुविध संघको हर्षत्पादक व आनन्दकारी होवे 1" 
यह्‌ कविकी विनयोकिति है 1 किन्तु उनको रचना व इस प्रस्तावनामें उसके नाना दृष्टयो क्ये गवे 
विवेचनसे सुस्पष्ट ह कि उन्होने जिनका अज्ञान कहा ह उन सव वातों व गास्वरोका उन्हं वहत अच्छा ज्ञान धा। 
९ 
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कविते सयना जो परिचय दिया है उसते स्पष्ट हैँ कि वे एक प्रतिष्ठित घरानेमं उत्पत्त इए य मौर 
गृहस्य र्द्ते हुए दी उन्दोमै यद्‌ जनिमय कान्य लिखा हं । प्राचीन जैन-साहित्यमें एसी रचनाएं वहत थोड़ी 


सथर्-पराजयकी सेद्धास्तिक ससी 


ल रचनां प्रतीक स्पते जीवक मोभ-प्राप्तिका प्रयत ओर उस प्रयत्ने कामादि विकारो-द्ारा वाघा 
दा जानेका वृत्तान्त है। इत प्रकार जिनेन्रका धामिक पक्ष है ओर्‌ उनके विरोधौ कामका अधार्मिक 1 


५ 


शिनेच्के सहायकः गणोका नामोत्टेख मृष्यततः दो स्थानोपर पाया जाता है ( १, २०-२१; २, ३-१० } 


न्‌ 


जाती हु, ज्जिन्तु उन्है व्यवस्यातते रकनेपर लात होता ह कि वे प्रायः सभो सम्यग्दशन, सम्याज्ञान भौर सम्यक्‌ 
ट मेद-प्रभेदोमे भा जाते हं जो तत््वार्थसूत्रके अध्याय १व ९ में विशेष रूपसे वणित हं । सम्यग्‌ 
दर्थनके निवधद्धितादि भंग, नानके मतिश्रुतादि पाच भेद ओर उनक्रे उपमेद, तथा चारित्रक गुप्ति, समिति 
धर्म, अनूप्रक्ना, चारित्र व तप उनके भेद-प्रमेदों सहित उल्लिखित किये गये हं । 

कामके सैन्यका व्रिवरण भी विस्तारे दो स्वार्नोपर माया ह { १, ५-९; १, ३३-३७ ) ! इनमे भी 
पतेर क्म व व्यवस्वा नहीं है। हा, उनमें मोह व उसक्री अद्धा प्रकृतियों वे मालें कर्मोकी एक-षौ मडता- 
दौम उत्तर प्र्तियोका स्पष्ट उत्टेख ह 1 शष पूर्वोवत धा्भिक गुणक विरोधी दर्गण है जैसे, सम्यक्त्वके 
विपरीत मिव्यात्व, निद्ेकादि गुर्णोके स्थानपर शंका, कांभा आदि, शुभ ठेश्याए, भार्तरौद्र-घ्यान इत्यादि । 

कार यहां पुण्य र पाप ल्प प्रवृत्तियों व भर्विंका स्पष्ट वेंदटवारा कर द्विया गयाहं। 

ग्रन्यक्मरकी उक्त व्यवस्यामे कुद वातं जन सिद्धान्तकौ द्मे विचारणीय है । जैसे-- 

१, यहां ( १,५) जो कामदेवको भवनगरका राजा कहा है, रति मौर प्रति उसकी स्वयां, मोहको 
मन्यौ व भि्य्रात्वको सेनापति, यह्‌ वात जैन सिद्धान्तसे मेल नहीं खाती । जँनकर्म सिद्धान्तमे कामका उल्लेख 
ग नदीं पाया जाता, एत्र रति भौर प्रीतिक्रा कोड पृथक्‌ नाम निर्देश नहीं भता । सिद्धान्ते तो मोहको 
प्रपानता है 1 उप्रके मस्य दर्दानमोहके तीन भौर चारित्र मौहके सोलह भेदोमे भी कामका नाम नहीं है। 
नव नोकपार्योमें एक रत्तिका नाम माता है तथा पुंवेद, स्प्रीवेद गौर नपुंसकवेद वे तीन पृथक्‌ प्रकृतियां भौ 
विनि गयो 1 इदमि काम व रति-प्रोति गित ह 1 मिथ्यात्व दनमोहकी एक प्रकृति है। इसप्रकार 

निद्वान्तने कामी नदीं, किन्तु मोदकी प्रधानता ह । इसीलिए मोह्‌राजपराजय आदि ग्रन्थ नाम इसके 


} 


रे. दरौ वाति विचारणौय यह है क्रि कविने जो कामदेवको मुवित-रमणीपर भासक्त होने व उते 
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रनकै दिए पनी स्वी रतिकौ दूती वनाकर भेजनेकी कल्पना कौ है उसको संदान्तिक सार्थकता क्या 
टै । सौरतो द दिखायी नही देती, करन्तु सम्भवे द्रुं यहां कवि यद्‌ संकेत करना चाहता हौ कि एक धर्म 
नामी 


मच, मति, मुन जादि्ारा ही मुवित्तकी साधना की जाती ह । इस वाममार्णी कौल धर्मका 
त राजधोवररन भपने कंपुरमंजरो नामक्त स॒द्रुकमें इम्‌ प्रकार कियाहै 


६ 
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मनाणतंताण णर पि जणे द्चाणं चणो किं चि गुरु-प्पसरादा । 
मजं पिवाम मदि रमामौ मोक्खं च जामो कुट-मरग-दग्गा ॥ 
रण्टा चण्डा दिक्खिदरा धम्मदारा । मजं मंसं पिज्णु खन्नण श्र}. 
मकमा मानं चम्म-गहच सना क्रद्धा धम्मो कम्म णा माद्रि रम्मो ॥ 


[१ 
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खनि मगति दरि-चम्दमुद्या वि द्रेवा परेण वेदृ-पदणेण कटुद्धियारिं 
एर च्तररसुमाददरण द मोक््यो स॒मं सुरद-केलि-सुरारतदि ॥ 


(-क० मं १, २१-२द्‌ ) 


प्रस्तावनां ` ६३ 


"हम मन्त्र-तन्त कुछ नहीं जानते ओर न कुछ ध्यान ही करते । हम तो गुर प्रसादंसे मय. पीते है, 
स्प्री-रमण करते है भौर इस प्रकार कौल मार्गका अनुसरण करते हुए मोक्ष जाते ह? 

किसी रण्डी-चण्डीको अपनी धर्मदारा वना ठी । मद्य-मांस खाया पिया भिक्षासे भोजन मिलाया 
` भौर च्मखण्डपर सोये 1 यह्‌ कौल धर्म किसे प्रिय नहीं ख्गेगा ? 

विष्णु ओर ब्रह्मा आदि देवोने बतलाया है कि मुक्तिकी प्राप्ति ध्यानसे, वेद-पाठसे व यज्ञ-क्रियाभोसे 
होती है 1 किन्तु केवल उमापति ही एक एता देव हँ जिसने निर्देश दिया हँ कि सुरत-क्रीडा भौर सुरारसके 
साथमभी मोक्ष मिल सक्तां । 

आर्चर्य नहीं जो मदनपराजय-कारने कामदेवके रति-द्वारा सिद्धि प्राप्तिके प्रयासमे इसी परम्पराकी 
ओर संकेत क्य हो सौर दिखाया कि मर्वितको प्राप्ति कदापि इस प्रक्रारके दुराचरणसे नदी.हो 
सक्ती । किन्तु रतिको उक्त व्यापारसे रोकनेका कार्यं मोहने किया, यह्‌ फिर भौ समक्ञमे नहीं आता । 
मौर मोहने ही कामको यह्‌ वतलाया कि सिद्धिका विवाह जिनेन््रसे होने वाला ह, भतः उसके लिए कामका 
प्रयास निष्फल हं 1 यह भी कुछ युवितसंगत नहीं जंचता ( १, ११-१७ ) 

३. कामको सेना जव जिनेन्धपर आक्रमण करने चरी तत्र मिथ्यात्वने जिनेनद्धको जोतनेका भार स्वयं 
अपने ऊपर लेनेको बात कटी ! इसपर मोहने जो उससे वाद-विवाद किया, उसकी सार्थकता क्या हं ? मिथ्यात्व 

` रं मोहके बीच कोई विरोध तो है नहीं । सिद्धान्ततः तो उनमें अंगांगीभाव है ( १, ३-७ ) 

४. रणङ़े उपस्थित होनेपर एक वार पुनः कामने जिनेन्द्रके पास दूत भेजा (२, १४} । यह्‌ रंग 

, भाव अर्थात्‌ श्ंगार रस था! जैन सिद्धान्तकी दष्टिसे रति नोकषायके अतिरिक्त यह रंग मावक्याहो 
सकता हं? 

५. जव यह रंगभाव रूपी द्रुत जिनेन््रके पास पहुंचा, तव जिनेन्द्रे उससे कहा, ““हँं भाट ! यदि जज 
दुधेर संग्रामे तुम मुके मदनका दर्शन करा दो तो मेँ तुम्हे बहुत-सा देश, विषय व मंडलका पारितोपिक दूँ 1 
-( २, १९ ) क्षायिक सम्यवत्व रूपी हाथीपर चडे हुए जिनेच्धदारा भ्डंगार रसको इस प्रकार प्ररोभन देनेकी 
.सार्थकता क्या है ? 

६. गौर भी कुछ छोटी-मोटी विसंगति्यां इधर-उधर पायी जाती हँ उदाहुरणार्थ--उपशमको 
जिनेन्द्रका घोड़ा कहा है जिसपर आषूढ हो वे भवनगरसे निकलकर चारित्रपुरमे गयेथे (१, २०,३); 
किन्तु पर्चात्‌ सेन्यमें वह॒ निर्वेदके साथ योद्धाके रूपमे उपस्थित होता ह ( २, ४, ५) 1 जिनेन््रके चारितं 
नगरमे आनेपर पंचोने उसे तपलरूप राज्य दियाथा ( १, २०, ५); किन्तु सैन्य संघटनमें तप॒ भपने वारहों 

. `भेदो सहित योद्धाके रूपमे उपस्थित होता हं ( २,४,२))1 इ 


मयख्-प्रराजयकी कथावस्तुका आधार 


| - बोद्ध साहित्य परम्परामे मार ओर बुदढधका संग्राम एवं वेदिक हिन्द्र परम्परामें काम भौर दिवका 
- संग्राम सुप्रसिद्ध है; किन्तु प्राचीन जैन सिद्धान्त व साहित्यकी परम्परामे कामका वैसा कोई स्थान नहीं पाया 
जाता । य्ह अध्यात्म विकासे वाधक दाविति हँ मोह, जिसके अनेकं मेद-प्रभेद है भौर उनमें रति ततथा 
पुरुष, स्त्री, नपुंसक वेद भी हँ । कामका यहां भी कोई उत्लेख नहीं । तव स्वभावतः यह प्ररन उत्पन्न हाता 
, है कि प्रस्तुत ग्रन्थके कतनि अपने प्रधान पात्रकी कल्पना सर्वथा वाहरसे खोया उसे जेन साहित्यमे भी उत्तके 
किए कोई आधार मिला । खोज करनेपर शुभचनद्र कृत ज्ञानार्णवमे हमें कामका विस्तारसे वणन दो प्रसंगे 
मिक्ता है--एक तो स्यारह्वे प्रकरणके इखोक ११ से ४८ तकत ब्रह्मचर्य ब्रतके प्रसंगमे; ओर दूसरा इक्कीसवें 
प्रकरणमें आत्मके शिव, गरुड़ भौर काम, इन तीन तत्त्वोके वर्णनके प्रसेगमे ! ये दोनों प्रशम प्रस्तुत कान्यकते 
आलोचनात्मक अष्ययनके लिए इतने उपयोगी हँ कि हम उन्हें पूणतया परिशिष्टमे उद्धुत कर रदे है.। 
ज्ञाना्णवके ग्यारह प्रकरणमे व्हा गया क्ति जो योगी ब्रह्मक्नो उपासना करते हं उन्हें काम- 
भोगोसे विरक्त होकर पूर्वोक्ति द प्रकारके मेभुनक्रा परित्याग करना चाहिए । स्मरके प्रकोपे, स्वियौ 


2 मयणपराजयचरिड 


समने मयने उन्न दोपोको जानकर स्त्रियोपि भौ विरक्ति रखना चाहिए । कामाग्निका ताप प्रञ्वखिति 


3 + ४ 
दोनिपर मेधो वृष्टि व सागरे जयको रचिते शान्त नहीं होता । जयेष्ठ-मासके मध्याह्वका सूर्यं भी लोकको 
उतना दाह नीं पहाता जितना स्मरानल । कामाग्नि पहले हुदयमें जलती ह॑ भोर पश्चात्‌ समस्त 
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छंगोयागोको निर्दयताञ्चे जला डाल्ती है 1 कामरूपी सर्पके जचिन्त्य विपप्रसारसे मृदित हए विकवको देख 
योनो उने वचनेक दिए यत्नयील होते हँ । स्मरखूपी व्याखके विपोद्गासोसे व्याकर विद्व को देख योगी 
विवेक ही विनतानुत्त ( ग्ड) की गरणमें पटच । स्मर वीर हो एक एसा अचिन्त्य पराक्रमी ह जिसने 
जगत्‌को खवन्ञपूर्वक जपना पादपोठ वनाया हँ । यद्‌ मनोभव अकेला ही चराचर जगत्तेको अपनी शवित-दाय 
व्याहत क्रमते भंग कर्के भपना अनुचर वनाता है] मनोभू निःोक रूपमे भुवनत्रयको पीडित करता हं 1 
मैकड़ं उपायेति मी भूतलपर उसका निवारण नहीं किया जा सकता 1 स्मरको मै कालकूटसे भौ वडा विप 
मानता है; क्योकि व्रिपक्ता उपाय हं, चिन्तु स्मरका उपाय नदीं । जीवमात्र स्मरकौो अग्निसे प्रदीप्त हकर 
स्रौ कायल्पौ अगाध कोचटरमे जा इवते हँ । देहवारौ जीव जनन्त व्यसनात्मक भवरूपी मरुस्थलमें स्मर 
र्पो ज्वरकी प्यासमे पीटित हए मरते हँ । स्मररूपी शादूलसे चेवाया हु यह्‌ रोक धृणास्पद, अतिक्रूर, 
पायप्रचुर्‌ व योनियोढात दूपित्त कर्म करता 1 यह स्मरल्पी वैरी उदीपित होकर रोकको दिरमृढ, 
विभ्रान्त, उन्मत्त, यंकायुक्त मौर व्याकुल वना लता ह 1 मनोमवके वाणोसे विद्ध टोकर रोगोका चित्त 
सवप्नम भी एक क्षणमाव्रको चन नहीं पाता) कामानलकरी ज्वालाओंको रपेटमें माया हुमा लोक जानते हुए 
मी नहीं जानत्ता, देखते हए भी नहीं देखता । सपंसे उपे जानेपर तो देहीके सात प्रकारके वेग उत्पन्न होते ह, 
वरिन्तुस्मरल्पी स॒पदरारा उत्त लोगोको ददा मयंकर दशा होती ह--चिन्ता, दिदृक्षा, दीर्धनिःरवास, ज्वर 
दाद्‌, यचि, मूर्च्छा, उन्माद, प्राणसन्देहे घौर प्राणना । काम उ्वरकै प्रकोपसे उत्पन्न ये दशो वेग संकत्पा- 
नुमार तीन्र, मन्दया मध्यम प्रकारके होतेहँ। जो मानल्पी वड़े ऊचे पर्वत-दिखरपर विराजते हँ उनके 
माना गण्टन यद स्मर वीर क्षणाधमं कर डालताह। स्मरकी माज्लासे वृद्धिमान्‌ भी अपने शीर्षो 
यमका उलन कर नीच स्र्योको भो दान्ता स्वीकार कर ठेते हं 1 मदनक्री व्यथाः टोगाके बढ़े हुए 
च्यारिव्रकामा विध्वंस कर्‌ उाटती ह, ओर उसके श्रुत, सव्य च धयंको मी कुण्ठित कर देती ह । स्मरके 
चाने प्राणौ वासन, दायन, यान, स्वजन व भमोजनमें क्षणमाच्र भी सुख नहीं पाता। स्मरद्वारा पीडित 
य्यन्ि श्रपने धन, शीट, वटके विनादा, करके कलङ्क तथा समीप स्थित मरणको भी नहीं देखता। पिशाच, 
उरग, राग, दस्य, ग्रह, रक्षम, कोट्‌भा लोकको उतना पीडित नहीं करते जितना मदनका ज्वर्‌ । यदि 
वामोकता उमकफो हुदयत्रिय कामिनो नहीं मिलती तो वह्‌ विप, शस्व अग्नि जादि उषायोसे आत्मघात्तकी 
ष्च्छायरन लगता) स्मरतत ट्गाजाकर दक्त मृढहो जातादहै, क्षमाशीलक्ुदर, नूर भीर, वड़ा छोटा, 
तोद बुष्ठ योर्‌ वणी श्रष्ट। कामक्रे हेटात्कारमे तिह्वुठ मन होकर नरे स्त्रीके लिए भचिन्त्य साहस करने 
नेद पटु मनोभव न्पो महागज निरनु होकर मनुप्योके पूज्य धर्म-वक्षको निरन्तर न्मूचितत करता 
कामा नरं व्रद्यचारीपर उमी प्रकार्‌ श्रति क्रोध करना जपने चोरः रात्रिम जागकर्‌ विचरण करते हए 
मनुष्यपर । कामान नर्‌ भेपनो स्नुषा, मान, मुता, धात्री, गुरुपत्नी, तपस्विनी वथवा पलु स्व्रीमे भी 
मवनद्ी दच्छाक्स्नेच्गनाट 1 कामक्रे वाण-समूने जर्जरितदुएु मने विवेक रूपी मुषार् पठ-भर 
मोनरीय्टररना। रि, हर, पितामह (व्रह्मा) बाद्वि वटलारी देव मौ स्मरद्वारा एमे भव्य दए हि 
 स्प्रोक्ता जवनो मोदन अन्ग नहीं करते । द्रसदधिषएु रे मृद जीव, यदि तूने जन्म-जन्मान्तरें 
नोना कर्‌ दिनते यह्‌ कामकौ जादा घान्त हो जाये! 
प्निक मुनीव्र नन्ताउन पोट्टि समस्त भूवनक्ो देकर वहे योगौ विपर्योकी बासवितको 
मध्य प्रश्नम न्प जच्पिक्र तोर्का बाध्य देते ह) 





शानातवते रष्व प्रक्न्णनेक्टागयादनि विदानेनि मा्माक्ो ही धिव, वैनतेय थौ रमन्‌ फटा 
टै गदवोर दैनदेयथ्व समरध्वाट्येव कौतितः' (२० 


) 1 टनर्मे-ने प्रथम दो स्वटपरोका गय्मे वर्णन करक 


प्रस्ताचना ऋः 


काम समस्त जगत्का चमत्कारी धनुष-स्थानीय मण्डलाकार सरस इष्चुकाण्डको पुप्प बाणो सहित 
धारण किये हुए है, भौर विधिवत्‌ दुलभ सोक्षरक्ष्मीके समागसके लिए उत्कण्ठित श्रति कठोर सुनियोके मनको 
पना रक्षय वनाये हुए है । स्फुरायमान मकर उसका केतु ( ्वज ) ह 1 वह समस्त कमनीय रुरनाचरन्द 
द्वारा वन्दित सौन्दयंशालिनी रतिके साथ नाना क्रीडाओमे भसक्तचित्त ह । चतुर ह । अपनी चेष्टाओं व 
शरूमंग मान्नसे त्रैरोक्यको वशमे करनेवारा सी-समूह उसका साधन दै । उसने सुर, असुर, नर, भुजग, यक्ष, 
सिद्ध, गन्धवं जौर वियधरादि गर्णोको रागरूपी दृषपार अगाघ गहन सागरम इवा दिया है 1 स्री भौर पुरुष 
के भेदसे भिन्न समस्त प्राणियोके मनको परस्पर जोडनेवाला सूत्रधार है । आग्र-मंजरी-ढारा जिसके आगमन 
को सूचना मिलतौ ह, मधुकरोंरी गुंजार भौर कोकिोके आकापका संगीत जिसे प्रियदहै, ओर जिप्तका 
सौभाग्य मल्यानिल-द्वारा उत्छासको प्राप्त हुआ है, एेसा वसन्त उसके प्रतापको बहानेवाखा भित्र हैं । वहु 
रेष्ठ तपस्वी मुनियो-द्रारा प्रायित स्वर्गं भौर अपवर्गके दारको वन्द करमेवाला वजर भगला ह 1 उसने 
चतुर कामिनियोके भौहोकी मटकनको अपनी सकल जगत्के विजयकी वैजयन्ती बनाया है । क्षोभण जादि 
मुद्रा उसकी अपनी विशेषताएं हँ 1 वह्‌ समस्त जगत्‌को वशम करनेका सामथ्यं रखता हं । इस प्रकार 
कामके स्वरूपका चिन्तन करनेसे यही आत्मा - काम" इस नामसे सूचित विषयका अनुभवनं करने लगता ह, 
यही कामतेत्तव है 1" 
ज्ञानार्णेवके इन दो प्रकरणोमे जो कामका स्वख्प प्रकट किया गया है, उसमे मयण-पराजयमे वणित 
कामदेवके समस्त गुण-धमं दिखायी देते हँ । कामका इक्षु-घनुष, पंच सायक, -मकर-ष्वज, रति स्वी, महिखाभों 
को अधौनता ओर उनके द्वारा वरलोक्यका व्चीकरण, तपस्वियों ओर मुनियोके मनको चलायमान करनेकी 
रावित, देवो-दानवों भादि दारा भी उसकी दुनिवारता, ब्रह्मा, विष्णु भौर महेशषपर भी उसका श्नासन तथा 
मुक्तिका दार खोलनेके लिए प्रयत्शील तपरस्वियोके प्रयत्नोमे वाधक होना, आदि सभी वाते दोनोमें समान 
रीतिसे पायी जाती हँ । जिन दश्च कामावस्याओंका मयण-पराजयकारने संकेत मात्रक्याहं ( १,३८.१ ) 
उनका ज्ञानार्णवमें परा-पूरा निर्देश किया गया हँ ( ११,२९-३१ ) । 
इसी प्रकार कामको सेनके जो योद्धा ह, ओर जिनका प्रायः नाममात्र मण प० मे उल्लिखित ह 
जेसे, रोप, मद, कषाय, इच्िय, आर्तरौद्र ध्यान आदि, उनका विवरण उनके भेदोपभेदों सहित ज्ञानार्णंवमें 
उपरम्य हं । यही नही, किन्तु जिन तत्त्वोको यहां कामको सहायतामें प्रधानता दी गयौ है वे सभी कदी-कटहीं 
ज्ञानार्णवमे भी कामके साथ एकत्र ला जुटाये गये है, जंस्े- 
कषायाः क्रोधाद्याः स्मरसहचराः.पञ्चदिपयाः 
प्रमादा मिथ्यात्वं वचन-मनसी.काय इति च । 
दुरन्ते दुध्यानि विरति-विरहश्वेति नियतं 
सख्वन्त्येते पुंसां दुरित-पटरं जन्ममयदम्‌ 1 (ज्ञा. ७,९) 
कामका प्रधान जो मोहुमहल्ल या मोहनृप हँ उसका जो स्वरूप म० प० मे दिखायी देता है, प्रायः 
चही ज्ञानाणवमे भौ व्यक्त हुजा ह । वह्‌ समस्त दोषोक्तो सेनाका नरेरवर है-- 
राग-देष-विषोदयानं .मोह-चीजं जिनेमेतम्‌ 1 अतः स एव निइरोषदोपसेनानरेश्वरः ॥ (ज्ञा. २२,३०) 
रतः स एव पापात्मा मोह-महो निदा्यताम्‌ (२३,३५) 
यथाथतः समस्त २३बां प्रकरण रागादि सेनाके नायक मोह वीरका ही चरित्र ह-- 
"हति मोह-वीर-द्त्तं रागादिवरूथिनी-समारीणंम्‌' 
काम ओर मोहको इ प्रवर सेनासे संग्राम किं विना योगौ मृक्ति-महिटाको नहीं पा सक्ता, सका 
भ ज्ञाना्णैवमें वार-बार उत्छेख आया हं । जेसे- 
चित्त-प्रपञ्चजानेक-विकार-प्रतिवन्धकाः । प्राप्लुवन्ति नरा नृनं सुन्तिकन्ता-ररप्रहम्‌ ॥ (२२,८) 
महाप्रशम-संग्रामे शिव-श्री-संगमोस्सुकैः । योगिमिर्तानशस्तरेण राग-मद्धा निपातितः (२३,१२) 
सुक्तिसीचक्त्रशीतांशं ्रष्ुसुक्कण्ठिवाशयेः ! सुनिभिमंध्यते साक्षाष्टिज्वान-नक्यखयः ॥ (५,४२) 


.६६ मयणपराजयचरिउ 


कौनसे गणस किस दोपको जीता जा सकता ह दसक्रा भी युढकी भापामे निरूपण लानार्णवमे स्थान- 
न पर पाया जाता हं । जसे- ¢ 
असंयममभरैवाभिः संवृतात्मा न सिते 1 थमी यथा सुसक्नद्टो वीरः स्मरसकटे ॥ (८१४) =“. ' 
क्षमा क्रोधस्य मानस्य मादव ववार्जवं षुनः। मायायाः सङ्गसंन्यासो छोमस्येते द्विपः क्रमात्‌ ॥(८ ६) 
राग-रेपौ समव्वेन निर्ममस्वेन वानिकाम्‌ 1 मिथ्यात्वं योगेन निराङचंन्ति योगिनः ॥ (८,७) 
श्रवि्या-प्रसयेद्धतं तमस्वत्वावरेधकम्‌ 1 क्तानसूर्याशचमिर्वादं स्फेययन्स्वात्मदरिनः ॥ (८,९) 
असंयम-गरोदगारं सस्संयमसुधाम्बुभिः । निराकरोति निःशद्भं संयमी संवरो्यतः 1 (८,९) 
निवे दपदवीं प्राप्य तपस्यति यथा यथा । यमी क्षपति कर्मणि दुजेयानि तथा तथा 1 (१,४) 
द्यादि 
अभ्यत्र सर्वत्र ही ज्ञानार्णवमें दोनों पक्षोके गुणो-दुर्ुणोका वर्णन आया हे 
मयणपराजयके अनुसार जिस भव्यजीवने मुषित स्वरीके संवरणका यत्न किया वह्‌ मादि श्रुत-यास्र 
म प्रवेश कर वर्हासि रल्न केकर भागा था । (म० पऽ १,१९ ) वह्‌ कल्पना समूचौ न्नानार्णवे इस प्रकार 
वणित ह । 
निर्मभ्य श्रुतसिन्धुमु्रतधियः श्रीचीस्चन्द्रौदये 
तर्वान्येव समुद्धरन्ति सुनयो यत्रेन रलान्यतः । 
तान्येतानि हदि स्फुरन्ति सुभगन्यासानि मव्यात्मनां 
ये वाज्छन्व्यनिशं विसुक्ति-खरना-संभोग-सम्मावनाम्‌ ( क्ता. ३२,११५ }. 
यथार्थतः मयणपराजयके उक्त प्रसंगको मैः उसके अनुत्राद करते समय पृण रोतिसे नहीं समज्ञ सका 
था भौर इसीलिए मुद्रित अनुवादमें “सुवसत्थटि' का अर्थं 'सृुप्रशस्त भाव" छपा ह 1 ज्ञानार्णवका , यह्‌ पय 
सम्पुख भानेपर ही मै उसका ठीक अर्थं श्रुत-जास्त्र' समक्न पाया । यही एक बड़ा प्रमाण हं कि एक रचना 
की दूरी पर. कितनी गहरी छाप पड़ी ह । . 
योतो ओर भी मदन पराजयके अनेक प्रसंग ज्ञानार्णवके अवलोकने सुस्पष्ट हुए है, किन्तु उनममे-ते एक 
विशेष उत्लेखनीय है; क्योकि वहां भी मेने अनुवाद करते समय अर्थम धोखा खाया.ह । जिनेद््रके क्षायिक 
दर्शनरूप हाथीपर सवार हो, अनुब्रक्षाका कवच पिन, भौर समाधिरूप महागदाको लेकर युद्धके लिए प्रस्थान 
करते समय सरवदउ'का भी उल्लेख किथा गया ह-सिद्धभूव सरवदउ गणेप्पिणु' ( २,१०,२ ) सरवदउकाः 
ठीक अर्थ मेँ नहीं समन्न सका था, भौर उसका 'शर-वन्ध' जसा कछ रूप कल्पित करके उक्त चरणका अनुवाद 
क्रिया गया सिद्धभूमिको लक्ष्य वनाक्रर' । अगे एक वार पुनः. सरवदडउ' सामने माया-- 
तदहि श्रवसरि पुच्छिड श्राणंदं । सिद्धिरूव सरवद्‌उ जिद ॥ ( २,४६,५ } 
यहा प्रसगही रसा याकि सरत्रदउ'के मेरे पूवं कल्पित अर्थसे काम न चल सका, ओौर प्रायः उसका 
ˆ यथार्थं अर्थं सूज्ञ गया (स्वरोदयः । इसक्रा पूरा स्पष्टीकरण तो ज्ञानार्णवके सूक्ष्म अवगाहनसे हुभा; वयोकरि 
यर्हा २९ प्रकरणमें प्राणायामका वणेन करते हुए नासिक्राके वाये भौर दाये चछिद्रोसे निकलनेवाखो ` श्वास 
के आाधारपर शुभ जौर अशुभ फलका निषूपण विस्तारसे किया गया हँ । यहाँ संग्राममे जाते समय ( इलो 
४५ ) संग्राममे जय-पराजय सम्बन्धी प्रङ्नका उत्तर देते समय ( इलो ° ५६-५७ ) -ुद्ध करते समय ( श्लो° 
६३१७.४,७५,७७. ) स्वरके विचारका विवान किया गया ह| 
इस प्रसंगसे तथा उपर्ुवत बहुविध मासिक समानताओके. भाध।रपर-से इसमे सन्देह नहीं रहता कि 
यण-पराजयकी रचनाक छिए ठरिदेवने शुभचन्द्र कृत ज्ञानार्णवका जवगाहन कर उसे ही अपना मख्य आधार 
वनाया ह 1 इसका एक प्रकारसे समथन इतत वात्से भी होता है' कि इसौ किक कुलकौ छठ्वीं पीठीने हुए 
नागदवनं जो इस प्राटरत कान्यका सर्करृत स्पान्तर -किया उसमें उन्हानं प्रसंगके स्गएटौकरणार्थं अनेक इलोक् 
ज्ञानार्णव उदृत कयि दै । ( देखिए मदनपराजय-मारतीय ज्ञानपीठ, कारी. प्रस्ता० प० ७९-८० ) 
मनुमानतः ज्ञानाणवका स्वाव्याय द्रिदेवके कुलम परम्परानुक्रममे होता चखा गयां था । 


प्रस्तावना ६७ 


| मयण-पराजय काग्यका स्वरूप, शेली व काव्ययुश्‌ 


~ - प्रस्तुत काव्यको उसकी संष्यन्त दोनो पुष्पिकाओंमि “मयणपराजयचरिउ' कहा गया है, ओर तदनुसार 
उसका यही नाम इस संस्करणमें स्वीकार किया गयाहै! किन्तु ग्रन्धके मूर भायमें जहां उसके उत्लेखका 
प्रसंग आया ह वह उसे वत्त ( वृत्त-वार्ता-वात }, कहा (कथा ) या कन्तु ( काव्य ) कहा ह । जैसे- 
( १) मयण-जिणेदहं जेम रणु 
पयडमि सा जय-वत्त 1 ( १, १) 
{ २) कह कहमि भवियण-जणहं । 
। रईमि कब्ु जिणवयण-सारिण 1) ( १,३ ) 
(३ ) धिद्टिम कच्च करेमि ( १,३.} 
(४) कव्वह कड उम्भाहु ( १, ४) 
(५ ) मह्‌ छठेण विरइय कह ( २, ८१ )} 
इस प्रकार कवचिने अपनी रचनाका नाम मयणपराजय वत्त, . कहा या क्च्वु भी सूचित कतिया है । 
यथार्थतः यहु रचना अपने स्वरूपमे अन्य सुज्ञात अपञ्चंश चरितोसे विषय व दौीमें कुछ भिन्न है । 
इसमें उस प्रकार नायकका चरित्र-वर्णन नहीं पाया जाता जसा अन्य, चरित्रोमे 1 यर्हाक्ना समस्त घटनाचक्र 
भावात्मक ओर कत्पित है । यद्यपि परिच्छेद-विभाग चरित ग्रन्थोके सदृश सन्धियोमे क्रिया गया ह, तथापि 
उनमें वस्तु, द्विपदी, अडिल्छ्ह ओर छङ्डणिका छन्दोका प्रायः बरावरका प्रयोग अदल-वदकू कर किया गया 
है । इससे कान्यमें एकतानकी ऊवे नहीं आने पायौ, तथा उसकी गेयात्मक्ता स्पष्ट हो गयी है । इस दुषति 
यदि इस रचनाको रासक कहा जाये तो अनुचित न होगा । 
४ रासकको सवसे प्राचीनं परिभाषा हमें 'स्वयंभृखन्दस्‌' ( ८, ४९) मे भिकती ह जिसके अनुसार-- 
क | घत्ता-छुडणिजाहिं पद्धडि्याहिं सु्ण्णसूवेहिं 1 
रासा-वन्धो कव्वे जण-मण-घदहिरामयो दोह ॥ | 
अर्यात्‌ धत्ता, छ्ड्डनिका, पद्धडिया तथा अन्य सुन्दर छन्दोके रूपमे रचा गया रासा-वन्धकाव्य खोगोके 
मनको प्रसन्न करनेवाला होता ह । 
% उसी प्रकारको एकं भौर परिभाषा विरहाङ्खकृत वृत्तज।तिसमुच्चय (४, ३८ } मेँ मी उपलब्ध 
होतो हं -- | । । ए 
ध अडिलाहिदुवदएहि च सत्ता-रडाहि तह श्र दोसाहिः 1 
वहुएदि' जो रइनद्‌ -सो मण्णद्‌ रास णास 
अर्यात्‌ अडल्छा, द्विपदे, साता, रडञा व ढोसा आदि वहुविध छन्दसि गो रचा जाये वह्‌ रासकं 
कहूलाता ह । ` 
- ये लक्षण मयण-पराजय कान्यमे पूर्णतः घटित ` होते ह 1 यहां अडित्ला, द्विपदी गौर मात्रा व रडडा 
छर्दोका ही प्राधान्य है) दोसा गाथाका ही नामान्तर है, ओर प्रस्तुत काव्यमे एक गाया नी विद्यमान ह 
इस प्रकार उसमे रासकके उक्त समस्त लक्षण ह । किन्तु उपरम्य उदाहरर्णोपरतते अनुमान होताह कि 
रासकमे सन्धियो-ढारा परिच्छेद व विभाग नही. किये जाते ये ¡ सन्वि-विभाजन चरित रचनाओका वैदिष्ट्य 
है भौर सम्भवतः इसी कारण इसे राप न कहकर चरित कटा गया ह 1 
कविदर्पण (उ० गा० ३७ } मे कठा गया है--पज्छडियाद्‌-चउक्कं कडवं ताणं गणो सन्धौ । तथा 
कविदर्पणके चत्तिकारने छन्दःकन्दटी नामेक अपनो रचनासे निम्न दो गाधाएं उद्धृत कौ हँ जिने कटवक व 
सन्धितो स्चनापर प्रकाश्च पडता हं - र 
कंडवय-निवहो सन्धी पृद्धडियार्ईहि चडि पुण कटवं | 
ज" ~ ~. ` सन्धिसुहे कंडवन्ते धवा च धवयं च घत्ता वा ॥5\ 
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- . -ता-तिविहा छप चउपद् य दुद्र य तासु पुण दुण्णि । 
छ-चउप्पद्ै कडवय-नि्णे छडणिय णामा वि ॥२॥ ( क० द° २, ३२ एत्ति ) 
अर्थात्‌ अपभ्रंश काव्यम कडवकेकि समूर॑से सन्धिकी रचना होती है, भौर प्रत्येक कंडवक पढडिया 
आदि चार प्रकारके छन्दसे र्चा जाता है । प्रस्येक सन्धिके प्रारम्भमें तथा कडवकके अन्तमें ध्रुवा, घुवक या 
घत्ता छन्द रखना वाहिए । । 
यह भ्रुवा तीन प्रकारक होती ह--पद्पदी, चतुष्पदी भौर द्विपदी । इनर्मते पद्‌पदी व चतुप्पदौ 
कडवकके अन्तम रखना चाहिए, विक्ञेपत्तः छड्डणिका नामकी पट्पदी । रचनाके ये क्ण पूर्णं रूपमे प्रस्तुत 
काव्ये पाये जाते ह । यहा दो सन्धि हँ गौर प्रत्येक सन्मे भनैक.कडवकोका समावेश है । द्वितीय सन्िके 
आदिमे छड्डणिका नामक पटुपदी ध्रुवा वनायी गयी है ओर वही प्रत्येक कडवकके भन्तमें चत्ता स्पे भी 
आत्त है। ह्िपदी छन्दोका भी अच्छा समावेश ह) इन छन्दोके लक्षण आदि इसी प्रस्ताविनामें अन्यत्र 
वणित ह । 
जिस रचनाके समस्त पात्र गौर उनकी क्रियां व घटनाएं मी भावात्मक भौर कतिपित हं उसमें 
कान्यका रस॒ छाना वड़ा कठिन कार्यं है । किन्तु प्रस्तुत काव्यके कर्तानि अपने मुद्य पार्रोको सजीव वनानेका 
पृ प्रयत्न कियाद! इस कराव्यका नायक कौन है इसत वातपर यदि शुद्ध रचनाशरास्तरको दृष्टि विचार 
किया जाये तो मदन हौ हमारे सम्मुख प्रधानतासे बाता ह । वही उत्कट अभिलापौ भौर महत्वाकोक्षी है, 
क्रियाशोल है मौर घटनाचक्रके केने है । उसे न केवर अपनी शक्तिपर पूरा भरोसा है, क्योकि संसार-भरमे 
महिला जन ही तो सवे अधिक वलशारी है जो गच्छे तपस्वियोका तप दडा देती हँ मौर वडे-वडे शूर-वीरोको 
अपने चरणे लिटाती है, उन्हें भी जव उसने वश कर लिया तव त्रैरोक्यमें रहा ही कौन जो उसका वश- 
वर्तीनहौ ? भाश्चर्य, स्वयं एकं स्त्री भीर वहं भी उसकी पत्नी रति ही, उसकी इस गर्वोकितिपर हंसकर एक 
पेसी स्त्रीक ओर संकेत करती है जो उसके कादूमे नहीं, जो किसी गौरको, उससे कटी अच्छा समक्चकर, 
अपना पति वनाने जा रही है । वस, कामकी कामुक्रता जागृत हौ उठी, उसके अरंद्धुारको धक्का कगा, उसके 
पौरूपको चुनौती मिली, उसे भपना लक्ष्य ओर मपना वैरी भिक गया } यह प्रसंग इतनी सजीवता भौर 
नाटकोय चतुराई उपस्थित करिया गया ह कि पाठकका हृदय कथावस्तुकी ओर एकदम रस-विभोर हो जाता 
ह । इस घटनां-विन्दुके दारा ही इस धीरोद्धत नायकके अतिरिक्त उसके प्रतिपक्षी धीर-प्रक्षान्त नायक जिनेन्द्र 
मौर दिव्य, धौर-ललिता नामिका सिद्धिकौ उपस्थापना की गयी है । केविने इन तीनों मुख्य पा््रोको भावात्मक 
कठोर सीमाके दते हए भी प्राकृतिक गुणो सुसञ्जित्त कर रोचक वनानेका सफल प्रयत्न किया है । 
कथावस्तुके चुनाव ही कुछ एसी मटपटो परिस्थितिरमो ह जिनके कारण उलञ्ने उत्पच्च हुई है । 
किन्तु विने उनको भी अपने दद्म जच्छ निवाहा है । उदाहरणार्थ, कामको जव सिद्धि अङ्खनाकी प्राप्तिकी 
कामना हुई तव यह्‌ कार्यं कराया किसके दारा जाय ? भला प्रमे क्षेत्रे दूतीकर्म स्वयं रतिसे भच्छा भौर 
कोन व्यवित कर्‌ श्वकता हँ ? किन्तु रति तो उसका धर्मपत्नी ही हैः। तो बह उसीको यह्‌ कार्य सौपता है बडे 
भाग्रह मौर पतिके भधिकारूर्वक । वेचारी पलनीकौ अवस्था उस समय देखने योग्य है । हाय्मा ? कहीं 
गृहिणीसरे भी दसा दूती-कर्म कराया जाता ह १ वह्‌ अपने पत्तिको बहुत समन्ञाती ह--इस कार्यको वालूर्मे-ते 
तेल निकलने, वौने हारा चन्र तोडने, इत्यादिके समान अपताघ्य वतल।ती है भौर यह भी प्रस्ताव .करतीहै 
करिञप हृपाकर्‌ इस का्यके लिए किरी अन्यको भेजिए्‌ । किम्तु काम कहां माननेगाला है ? क्रोधे मावेगमे 
वहं कटं कर्ता ठव, समक्न गया । इस्त उपायते तु मेया प्राणान्त कराकर दूसरा घर्‌ वसाना चाहती हि? 
इसपर उसको पतनी प्रीति उसे सलाद देती है कि वहन, व्याधि निरपचार ह । माने विना मति नहीं ! 
सदगटहि 1. = = > 
ध क क क र देय व्यापा भवृत्त होती ह । यह प्रसद्ध वडा 
ओर दूसरी भोर उसके सदत धर्मकाजो मिश्र (५ ह त म ० पवता शष 
9 १. यत किया है वह्‌ वड़ा सुन्दर है। 
कामन मन्व मोह है। मोह्‌ तौ स्वयं अविवेकं मौर विपरीत माचरणका प्रेरक होता ह । किन्तु 
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अमात्यका धर्मं तो अपने राजाको समुचित उपदेश शुरभ्मति.देना दै ग यह्‌ ऋय ह्ण अन्ततक 
वरावर करता रहता है । उसके विचारो ओर सदैक देष्ठे-हए-ता है कवि उसके स्वाभाविकं 
स्वरूपो भूल गया ओर उसक्रे -अमात्यत्वका ही प्रेषैद्िललानेमे कग गया । चह कामको असद्वृत्तिमे 
प्रेरणा देता हुजा कहीं नही देखा जाता; सदा उससे रोक्ता ही पाया जाता ह । 
जिनेन्द्र भीथे तोक्तिसी समय कामकी ही पराधीन प्रजा, किन्तु वै सोच-समन्चकर वहसि निकल 
भगे हँ ओौर ` अपना स्वतन्त्र साभ्राज्य स्थापित केरतेमे सफर होकर अव ठाठसे अपना विवाह उस 
अनुपम सुन्दरी सिद्धि वरंगनासे करनेकी तैयारीमे ल्गे हृए हँ । वे पहटी वार हमारे सम्मुख तव आते हँ 
जव राग-देप दूत कामका सन्देश लेकर उनकी समामे पहंचते हैँ । कामका गुप्तचर संज्वखन द्वारपाक्के रूपमे 
उनके अनिको सुचना देता है 1 सम्यक्त्व उनके सभामे आने देनेके पक्षमे“नहीं है; किन्तु जितेन भपने धौसे- 
दात्त स्वभावसे उन दोनोके विवादको इतना भात्र कहकर समाप्त कर देते हँ किञआनेदो उन्दः मँ उन्हं तथा 
उनके स्वामी मारको साधनेमें समर्थ हूं । वस्र इतने ही से उनके धैर्य, शान्ति, स्थिरता, दृढता, आत्म- 
विदवास आदि गुणोका सार्भिक परिचय मिरु जाताहै। दूत अपना कार्यं वड़ी कुशलतासे करते हँ । वे नाना 
प्रलोभन दिखाते हँ जो हमें बुद्धके मार तथा ईसाके दौतानका स्मरण कराते हैँ 1 किन्तु उन्हूं जिनेन्द्रका उत्तर 
पुनः उसी धीरता, दृढता ओर संयमको ल्य हृए ह । “भाई, मेने इन सव भोगोका स्वरूप देख ल्या । मुस 
उनका अब कोई आकर्षण नहीं है । वस, यही एक साध है किं सिद्धिका परिणय कर उसके साथ अक्षय सुख 
ओर शान्तसि रहं । तुमने जो कामनवारा हरि, हर, ब्रह्माको जीते जानकी वात कहकर मूचे धमकानेका 
प्रयत्न किया है, सो तुम्हें इसको र्ज्जा आनी चाहिए । ओर यदि स्मरसे समरांगणमे सामना करना पड़ा तोम 
सावधान किये देता हँ, उसे यमके घाट उतारे विना न छोड.गा 1“ ( १,३१ ) भगे जहा-ज्हां भी जिनेन्रको 
देखने-सुननेका अवसर मिलता ह, वहां उनकी इसी धीर-वीरताकी छप हमारे हृदयपर अंकित होती है । 
हा, एक प्रसंग कुछ खटकनेवाला ह जहा वे युदसे पूर्वं अये हृए दूत रंगभावेको प्रलोभन देते हँ कि “यदि 
आजत मृञ्ञे संग्राममे स्मरको दिखला दे तो मे तुचे वहुत दे, विषय ओर मण्डल ( पारितोपिक } दंगा 1" 
(२,१९,३) इसका जिनेन््रके स्वभावसे क्या मेल है, भौर उसकी सार्थकता भी वया है यह समनज्ञमें नहीं आता । 
नायिका सिद्धि ललना उसके भावात्मकं स्वभाव व सच्चो कुल्वधूके अनुरूप कहीं भी हमारी दमि 
नहीं आती--विवाहके समय भी नहीं । किन्तु सारा जगत्‌ ओर सारा काव्य उसकी ख्यातिते व्याप्त ह 
ओौर उसके गुणोतति जगमगा रहा ह । उसकी मनोवृत्ति मात्रका परिचय हमे केवल एक वार आदिमिंही 
( १,९-१० ) रततिके मुखसे सुननेको मिक्ता हे । “वया तुम उसके सौभाग्यको नहीं जानते ? जो लोग जरा- 
ग्रस्त, किर, मलिन, इन्दरिय-लस्पट, भिखारी व दम्भी हँ, जो अपनेको सजाते हँ मौर स्त्रियोमिं 
आसक्ति रखते हँ, एेसे लोगोको वह नहीं चाहती, यह्‌ उसके स्वभावका सार हं 1" इततके पश्चात्‌ मुक्तिका 
जो इ्लेषात्मक विेषणो-दारा वर्णन दिया गया हं वह्‌ वडा मासिक ओर कविकी काव्य-प्रतिभाका चोतक है- 
“मुनि कामिनी अति गोल, चसकदार, सूतम पिरोये मोति्योक हारर्तामोसे भूपित है, सुन्दर वर्णसे अलंहत 
ओर रत्नमयी दो कुण्डलो विस्फुरायमान हं 1 वह आयवे मंजिर्पर अपने घरमे निश्वर रूपे रहती हं 
ओर इन्द्रकी भौ इच्छा नहीं करती 1” कहना न होगा कि अति सुवृत्त, तेजस्वी, गुणवान्‌ मुक्तात्माएं दी उस्तकी 
हारर्ताएं है, आत्म-स्वभाव ही उसका सुन्दर वर्णं ह, दर्शन ओर ज्ञानय दो उत्तके रलङरण्ड्ट रह भीर्‌ 
अष्टम भूमि ( सिद्धलोक ) ही उसका अपना घर ह । यहाँ कविने अपने चब्दोको व्यं जना-यानिति-ढारा बुत्तिते 
मनुष्य व सिदधिके प्रतिकूर दुरगृणोका तथा मूवित ओर स्व्रीके भलंकार्ोका एक प्राथ सच्छा ज्ञान कराया ह । 
वार्तालाप जहां कही भी बाये ह--जौर वे अनेक ह--वे वड़े स्पष्ट, पने जीर तीते हं काम ओर 
रति तथा रागदरेप अर जिनेन्द्र व उनके सभासदोके परस्पराखापका कु चित्र उपर द्वा जाकतुकार। 
संज्वलनं जव जिनेन्द्रके पाससे भागकर कामके पास पहुंचता हँ भौर उसे प्रतिपक्षी सेनाका वं वर्मन कर 
उराना चाहता ह तव मदन उसको डँट-फटकार कर कहता है, “अरे, कहीं चूटोको सेना दिल्टीपर्‌ जामय 
करती देखी गयी है ?'" (२,११)समरभूभिमे जव सम्यक्त्व मौर मिथ्यात्वका सामना टता ह तब उनके परस्मर 
१५ 
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वाण-प्रहारते पूर्वं वावप्रहार सुनने कायक ह । मिध्यात्व छल्करारता हैर सम्यक्त्व, यातो जपता प्रत 
दिखला या भागकर अपने प्राण वचा । इसपर सम्यक्त्व कंदता है, जो मनर्मे मावे तरो कह उछ । मृंह्‌ बड़वड़ता 
ह, भौर दख उठाना पड़ता ह शरीरको । इत्यादि ( २,४० ) 1 केवलज्ञानमे सामना होनेपर मोह कर्ता 
है--"मेरी मारके भीतर तु मत रहर ओर व्यर्थकी गर्जना मते कर} मेर सामनेसे दुर हट जा ।' इसपर 
केवलज्नानने तीखे बोल बोले, अरे रे मोह, मै तुके अभी सीख देताहूं। (र्ट) । ब्रह्य गौर इन्रका 
संवाद तो एक स्वतन्व उपाख्यान ही ह ( २,३२-३८ } । 

वर्णनात्मक प्रसंग मी कन्यमें अनेक ह भौर वे अच्छे सवे ह! मोह्‌ कामकी प्रशंमाके पुटर्वाधताहै, 
"हे देव, समरे आपसे भिड़ ही कौन सकता है । पुम्हारे भयस सुरे भी थरता है; धरणे कंपिता है; हरि, 
मातु, बरह्म, शदि, वरण, ईशान, हर, गरुड मादि सव मान छोड वैतत है । जनसतमृहं व नरे तो भापके 
भयसे भाग उठते है, बतुगण समरमें रुदन ओर क्रन्दन करने लगते है, योगीच् व्यान छोड भागते है । इत्यादि 

२,१३ ) रंगमाव दूत जिनेन्रके सम्पृख कामदेवके सामर्थ्यकी ग मारता द--पदि भाप भागकर स्वर्ग 

भी चे जये तो काम अंकुशते काद्क्रर मार उलिगा । यदि पातालम जा छं तो कुदालसे ्ोद निकालेगा । 
यदि समुद्रम जा धुँ तौ वह समृद्रको सोखेकर निकाल मारेगा । इत्यादि ( २,१६ ) यह्‌ जव खौटकर मदन 
के पास जाता ह मौर मदन उससे पृछता ह कि जिनेद्धका वया कहना ह, तव वेह कटृता ह । “व्या आप मुञ्चे 
देखते नदीं ह कि मेरी क्या दुर्दशा हुई है । हाथपर सिर रखा हुमा है ओर फिर भी पृच्ते हं बोरे कितनी 
घातकी} भजी, वज्रधानक्रो कौन सिरपर स्ेले, तलवारकी वारक मार्गते कौन जाये, कोने यमका साथ करे, 
शौर कौन भुजाअसि सागर तरे । यपके महिपकरे सींग कौन उखाडे, सोते स्िहको कौन जगावे, कौन काल- 
कूट खाये, सर्पके मुखे हाश्र उले या अग्निपर लेठे, इत्यादि 1 आप तो घरमे वीरता वधारते है गौर स्त्रियों 
के आगे तुम्हारी बड़ाई चर्तीहं। अवतो आप भला चाहतेहँतो भागिएु। जो भगिगा वही वचेगा। 
मेराजो हासौ हणा । उसे मै जन्म-भर न भमा ( २,२२ }" 1 कामके प्रस्थान करते समय अपशकूनों 
का वर्णन { २,२४ } मौर फिर सैन्यके संचलनका दुर्य ( २,२५ ) वहा सजीव ह । इसे पद्कर पुष्पदन्त 
के वर्णनोका विदोपकर गणायकुमारचरिउका स्मरण हौ भाता ह । मोहका घात हौ जानेपर रति कामको 
समन्नाती है--““नाथ यह चन्दीजो कहता ह (कि भागकर प्राण वचाइए } वही करने योग्य ह । खाटका 
एक अंग ठीके वुना जाये तो दतरा अंग अपने-आप ही ठीक हो जाता है 1“ प्रोति भी कहती ह, “"ईइन लोहेके 
चर्नोको चवाकर मरनेषे व्या लाभ ? ब्रह्मा जादिको आपने जैसा हराया वैसा जिनेन्द्रके साथनदहो सकेगा । 
आप व्यारस्ते भिडनेके सिए चटपटा रहे हँ । किन्तु इससे होमा क्या ? आपक्रा मरण, हमारा रंडाणा भौर 
जिनेन््रके सुमटत्वकी स्याति” । ( २,५५ ) कामके सैन्यके सत्यानाशका दृश्य मा्िक है । “जैसे-जैसे स्याद 
भेरी बजी, तैसे-तेसे पाचि कृदर्शन नष्ट हुए । जैसे-जैसे पाच महात्नत वहे, वैसे-वैसे पञ्वेन्धियोके मनमे शंका 
वदी" । सारे कडवकमे 'जिम-जिम' गौर 'तिम-तिम'का अच्छा ताता वैठाया गया है । (२,६६) विवाहके समय 
कौ सजावट, उत्सव, गौत-नृत्यादि जय-जयकार व मंगलाशीपका दुय भपने ठेगका संक्षिप्त भौर सुन्दर है । 
{ २,७७-८१ } 1 

इसन समस्त स्चना दारा कवि भपने इस उपदेशकी सिद्धिम मले प्रकार सफ़ल हृए है क्रि अन्तिम कार्य- 
सिद्धि बाकांक्षा गौर्‌ कलि सावनो द्वारा नहीं होती; उसके लिए आन्तरिक शुद्धि ओर सदाचरणकी आव- 
श्यकता ई ! 


मयण-पराजयमे अलङ्कार 


मयण-पराजय एक रूपक काव्य हँ जिसका समस्त आधार ही रूपक, उवमा, अतिश्चयोपित. रेप 
आदि सादुदयमूलक मखद्भुार हूं । भतएव इन अजलङ्कुारोका यहं स्वभावत वाहृत्य है भौर वै हमे पद-पदपर 


दिखायो देते दँ । इन्दे विप खूपसे एकव प्रयुक्त देना हो तो सिद्धि रमणीका रति-दारा किया ममा वर्णन 
देखिए (१,८-९) । यहाँ लिद्धिको एक रमणी माना गवा ईै, पापौ, दम्भी, शौकीन पुरुपको उसका अनिष्ट प्रेमी, 
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उसके मोतियोकि हार, रत्नमयी कुण्डल ओर आठवें मज्जिरपरका घर आदि स्र अतिश्चयोर्ति, रूपक, उपमा 
ओर इष आदि वृत्तियो-द्वारा मुक्त जीव, उनके ज्ञान दर्शन गुण, मुविति-लोक दिके वाचक हँ 1 यहाँ यह भी 
उत्डेखनीय ह कि प्राङृतमें इलेषालङ्खरकी सुविधा संस्छृतसे केर गुणी अधिक वदु जाती ह 1 उदाहरणार्थ, प्रस्तुत 
प्रक्रणमें 'मुत्तर्याहि' के विशेषण अडइसुवित्तेहि' को रोजिए जिसमें तौन अर्धोका समावेश ह अत्तिगोल, अति 
चारित्रवान्‌ भौर अतिधन (मूल्य) बन्‌ । किन्तु यदि इसका संस्छृत रूप “अतिवृत्तवान्‌" वहां रख दिया जाये 
तो उसके प्रथम दो अर्थ रह जाते हँ, तीसरा अर्थं नहीं टिकता । अगे (१,१७,१०मे) आया ह 'वित्तवन्तु 
सरयणु अक्खिञ जिणु'" अर्थात्‌ जिनेन्द्र बडा धनवान्‌ (चरित्रवान्‌) व रत्नों (जान-दर्शन गणो) का धारी 
1 गया ह 1 यहां ४दि वित्तवन्तुके स्थानपर संस्कृत दाव्द वित्तवान्‌ या व॒त्तवान्‌ रख दिया जाये तो उससे उक्त 
दो अथोमि-से किसौ एककी ही सिद्धि होगी ओौर प्रस्तुत प्रसङ्खका न केवल रङेषाल्द्धुार ही विगड़ जायेगा 
किन्तुं उक्तिका ओचित्य ही नहीं रहंगा । इसी प्रकारके अलद्कारोका संयोग जिनेन्द्रके वर्णनमें (१,१९-२०) 
भी देखने योग्य ह । 
रेप (अनेकार्थता) पर आधारित विरोधाभास भलङ्ारकी छटा जिनेरवरके उस्न रूपमे देखिए्‌ (१,२५) 
जसा रागदेप दुतोने आकर देखा । यहाँ भौ 'वित्तमुबक्रु परवित्त-विहुसणु "मे जो धनस्न रहित ओर फिर भी सव 
घनसे (चारित्रसे) विभूषित रूप विरोधाभास अलङ्कार है वह वित्तके संस्कृत रूपमे विगडइ जाता है । इसकिए 
इसे राव्द-श्टेष मानना चाहिए । अन्य विजेषणोमे अर्थर्केप युक्त विरोधाभास ह । 
मेदनका दूत बन्दी जिनेनच्धके पाससे खौटकर उसे वताता ह कि जिनेन्रके साथ वैर करना कितना 
भयङ्कर ह 1 कौन भपने सिरपर व्रात के, कौन खांडेको धारके पथसे जाये, कौन यमके दूतको जति हुए 
छेड़, कौन भुजदण्डोसे सागर पार करे, कोन यमके महिपके सींग उखा, इत्यादि (२,२१) । यही अलङ्कार 
२,५५,१२ मे भी दिए 1 यहाँ निदशेनालङ्कारका अच्छा निरूपण हना ह । 
युद्धके समय मदनकी भरसे पाप प्रकृतियोने जो उपद्रव मचाया ओर जिनेन्द्रको सेनामे विपत्तियां 
उत्पन्न कीं उसका चित्रण (२,५२) समुच्चय अलङ्ुारक्रा अच्छा उदाहरण दह । “उन प्रकृतियोने लोकको केप 
दिया, योग चुंडा दिया 1 कोई कोपे घड्घड़ाता हे, कड़कड़ाता हु, तडतड़ाता ह्‌, हेसाता हं, त्रासता है, 
बहुत भय दिखाता ह, निन्दासे तपाता ह 1 इत्यादि । 
दृ्टान्तका एक उदाहरण हं । वन्दीकी कामके प्रति इस उवतमे "'सामान्य पुरुपोस युद्ध करके तुते भ्रान्ति 
हो गयी ओर तु अपनेको सवसे वड़ा समज्लने खगा । अन्धकार तमो तक भुवनतलको दकता ह अत्र तक 
सू्यको नहीं देखता'” (२,६२) “या तो मदनको सेवा कर या फिर ठाव विचार" (१,२१) एसी उव्तियों ओर 
घमक्रियोमें विकल्प अलङ्कार दिखायी देता ह । 
इन अर्थालङ्कारोके अतिरिक्त चब्दालद्ारोका भी इस काव्यम अच्छा समावेद हं । अनुप्रास ओर यम- 
कके नाना प्रकारोके उदाहरण ग्रन्थमे सर्वत्र आये हँ । विशेपः देखिए (१,१;१,११;२,३४,३-५;२,९६) । 


मयरण-परलजयका न्द्-उ्यवस्या 


हमे जो कमसे-कम चार हजार वर्पोका भारतोय साहित्य उपरम्य ह्‌ उसमे काल-क्रमसे वितना 
भापा, व्याकरण, अल्द्धार व छन्दको दष्टिसि उत्पन्न हुआ विकास व वच्य दिखायो देता, उतना 
सम्भवतः ` संसारके किसी अन्य साहित्यमे नहीं ` पाया जाता । यहां हमारा प्रयोजन दछन्दमे हु । वेद सवे 
प्राचीन भारतीय रचनाएं हँ ओर उनमें भो ऋ्गेद । इस वेदमे एक हजारसे मो अचिक्त सूक्त अर्थान्‌ कवितताणे 
है गौरं प्रत्येकमे भौस्ततन दस ऋचे (प्च) हं) इ प्रकार च्छ्म्वेदमे कोर्ट ताठे दस हजार्‌ पद्य 
यह्‌ समस्त वेद छन्दोवध होनेसे वेदोका सामान्य नाम नो छन्दस्‌ हौ गया । प्राणिनि जदि कैयाकरणोनि वंदोका 
सौ नामे उल्लेख किया है । 

वैदिक क्छनाओमे कोई पन्द्रह भिल्ल-भिन्न छन्दो प्रयोग पाया जाताद्‌ 1 इनम नव 
हुए छन्द तीन है-गायत्री, तरिष्टुम ओर जगती । गायत्रौमे € वणक टीन चरण दोतते ।चि 
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चार्‌, तथा जगती १२ वर्णोवासि चार चरण । इस प्रकार ये तथा अन्य समस्त वैदिक छन्द वर्णवृत्त दै व्योकि 
उनका विटय, सामज्जस्य च सन्तुखन प्रसेक चरणे वणर संख्यापर ही अवटम्वित हँ । उनका पाटभी 
वलावातालमक है जिम सुरका वेनि उदात्त, अनुदात्त मीर स्वरित नामक प्रकी तान मा दिद 
सावारित हं । सामवेदमें इनके गौतकौ व्यवस्था कौ गयी ह, किन्तु उक्त प्रकार वर्णवन्यनते उनकी गेयताका 
केच विप प्रकास्से निग्रन्वित ह । 
्रि्टुभ छन्दका एक उदाहरण देखिए-- 
र॑ विमपिं साय॑कानि धन्वं ग्रहन निप यजतं यिश्वङूपम्‌। 
गरन्‌. इदं दयते विश्वमभ्वं न चा जओजीो टु व्वदुस्ति ॥ ( ऋवेद्‌ २,२८.१० } 
यह्‌ श्द्र देवताकी सतुति है। ह अर्हन्‌, आप अनेक सायक भौर नुप धारण करते हँ । है भरन्‌, 
आपका निष्क ( सुवर्णं हार } पूजनीय भौर विद्वरूप है । हे भरन्‌, भप विदवके भूतोकौ दया करते ह। है 
सद्र, आपसे अयिक थोजस्वी कोई नहीं हं । । 
मरम उदात्त स्वरका संकेत है वर्णके उपर । ओर अनुदात्तका वर्णके नीचे _ संकेतदीनता स्वरितको 
सूचित करती ह । व्यवहारमे वेदोंका पाठ करते समय वेदपाटी इस वलाघातप्रणालीको सिर व दाथको उपर, 
नीचे व तिरढे हिसाकर व्यक्त करते हँ । 
वैदिक छन्दोम भावी विकासके समस्त वीज विद्यमान ह । यों दास्य दृष्टिसे किसी भी चन्द्मे सभी 
वर्णं हृस्व या दीर्घ हो सकते है, किन्तु व्यवदहारमें इनका विकल्प मौर तदनुसार सुरमेद्‌ दिखता हौ हं । चरणके 
सन्तिम चार्पाच अक्षरोकी तान नियत होती है, तथा ११-१२ वर्णोवाले चरणोके मध्यमे यति भी अतीदं) 
भिच्-मिन्न छन्दको मिलाकर संयुक्त छन्दोका निर्माण भौ किया जाता था जिनं प्रगाथ कहा गया । मूक्तके 
अन्तकी ऋचाका छन्द यदल देनेकौ भी प्रथा थी, जो संस्छृत कान्योके सगि वद्धमूल हुई । 
संस्कत भापकरे युग (ई. पू. ५०० के लगभग } मेँ भाकर वैदिक छन्दोम विशेष विकास दभा । वहां 
का यपेक्षाकृत अप्रधान अनुष्टुभ छन्द सुप्रसिद्ध श्लोक वना, जिसमें प्रवानतासे रामायण, महाभारत व॒ अन्य 
दास्व्र पुराण स्वै गये । त्रिचरणात्मक गायत्री छन्दका लोप हौ गया, तथा ब्रिषटुभ, जमती मादि छन्दोने नये-नये 
नाना वृत्तोको जन्म दिया । वैदिकं छन्दोंकौ वर्णसंस्या-पद्धति तो इन नये छन्दोम मी रही, किन्तु एक भोरतो 
उनमें उदात्त-अनुदात्तकी स्वरपरक्रियाका त्याग कर दिया गया, गौर दर्तरी ओर गण-व्यवस्थाका अनिवार्य नियम 
खगा दिवा गया। दस प्रकरार संसकृतके छन्दोम वर्णेकर संख्यके साथ-साथ पूरे चरणमे भादिे अन्ततक 
ह्रस्व-दीरघं मात्रागोका विचार भी नियमित हो गया । भव इन छन्दक जानके लिए उनके प्रत्येक चरणमें कितने 
वर्ण, क्रिस प्रकार ह्वस्व-दीर्धं क्रमसे आना चाहिए, यह्‌ ध्यान रखना भी अनिवार्यं ठहर गया । वर्णोक्की संष्या 
वही होते हृए्‌ भी यदि कहीं उनके हृ्व-दीर्घं स्वरोका क्रम वद गथा तो छन्द दूपित हो गया, या कोई भन्य 
छन्द ही वन गया । इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा व उपजाति, इन तीनों छन्दोके प्रत्येक चरणे वैदिक छन्द व्रिष्टुभके 
समान वर्णं ग्यारह ही होते है, किन्तु उनके स्व दी्ेस्वके क्रममें मेद पडता ह 1 जंसे- 
स्याद्विन्द्रव्ना यदि तौ जगौ गः । उपेन्द्रवच्रा जतजास्तती गौ ॥ 
श्रनन्तरोदीरित-रक्ष्ममाजौ पादौ यदीयौ उपजातयस्ताः ॥ 
मर्थात्‌ जव किसी छन्दक प्रत्येक चरणके ग्यारह वर्णततजगग इन गणोँद्रारा सूचित स्व-दीरघं 
क्रमसे अते दहै तव वह्‌ इन्द्रवज्रा चन्द होता ह । इतने ही वर्णं यदि जततज गग इस गणक्रमसे आये, अर्थात्‌ 
यदि चरणका केवेल प्रथम वर्ण गुरु (दीर्घ) न दौकर लघु ( स्व ) हुषा तो वह्‌ उपेन्रवजा वन गया । भौर 
यदि एक चरणे वह॒ प्रथम वर्ण इन्द्रवके समान गुरु तथा दूसरे चरणमे उयेन्रवच्रा सदृ च्घु हौ गया तो 
वद्‌ पूरा छन्द न इन्द्रवज्रा कदखाया गीर न उपेन्वच्रा, किन्तु तीसरा ही उपनाति नामक हुमा । इस परि- 
भायाम दी उन तीन वृत्तकं जक्षण भो गुथे हुए ह । इस प्रकार संस्छृतके छन्दोकी परिभापामोको समसनेके 
दिए उनके गणक सकेतोका नन होना नावश्यक है जो इस इठोकसे जाना जाता ई-- 
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मन्जिगुरूः भिरघुश्च नकारो मादिगुरः पुनरादिरघुयः । 
यो गुरूमध्यगतो र रुमध्यः सोऽन्तगुरः कथितोऽन्तरघुर्तः ॥ 
अर्थात्‌ अनुक्रमसे आये हुए तीन गुरु वर्णोको मगण कहते हं, ओर तीन कषु वर्णोक्ा नवर्ग होता है 1 
यदि ञादिमें गुरु ओर शेष दो वणं ल्घु हुए, तो वह्‌ भगण कलाया । तथा मादि वर्णं लघु भौर दोष दो वर्ण 
गुर होनेसे यगण वना 1 मघ्ये गुरु जगण, मध्यमे रघु रगण होता ह, एवं अन्त गुर सगण, तथा अन्त क्षु 
तगण मानां जाता है । इनको समल्लानेकी सांकेतिक प्रणाली भी है 1 ग ( गुरु )का संकेत (5) ओरल 
( रषु ) का ( 1 } म्रहणकर उक्त गणोको इस प्रकार सूचित किया जाता है-- 


स-5ऽ 5 ऽ ज--1 5 1 
न--) । | र-ऽ । 5 
भ--5 । । स--। । 5 
य--1 ऽ ऽ त-5 5 । 


इस प्रकार संस्कृतके छन्दोम इन रघु गुरु आत्मक गणोको वड़ो महिमा ह । वे हैँ तो वैदिक वृत्तोके 
समान वणिक ही, किन्तु उन्हं उक्त वेिष्टयके कारण गण-छन्द कहना अधिक उपयुक्त होगा । 

जित्त समय वेदोके विदान्‌ ऋषि वेदपाठकी छन्द प्रणालियां नियमित कर रहे थे, उसी कार्म जन- 
साधारणका लोकरंजन करनेवाले एेसे भी गायक रहे होगे जो छन्दोमे वर्णोकी संख्याका नहीं, किन्तु सुर 
तारके विचारसे छन्दमे मात्राजोका ही पालन करते रहै होगे 1 एेसी गाकर सुनायी जानेवारी बहुत-सी 
"गाधा" ठेतरेय, शतपथ जादि ब्राह्मणोमे पायो जाती हँ । एेसी रोकप्रिय गाथाएं पाकि-साहित्यमे भी भरी पड़ी 
ह मौर वे दी उस साहित्यका प्राचीनतम भाग मानी जातो हँ । जिस प्रकार अनुष्टुभ्‌ छन्द संस्कृत-साहित्यमें 
जाकर उसका प्राण वना, उसी प्रकार प्राकृत कान्यका सवते अधिक प्राचीन भौर छोकप्रिय छन्द गाथा हुई 
जिसकी विशेष व्यवस्था उसके चरणोके वर्णोपर नही, किन्तु मात्राओंपर अवरम्वित रखी गयी 1 गाथा यथार्थतः 
एक चतुष्यदौ गीत था ओर उसमे गायकोको योग्यता व प्रतिभाके मननुसार मात्राओंकतो घटा-वदी भो सव 
होती थो 1 इसीलिए उसके अनेक भेद प्रचारमे जाये । प्राजृत भापाके द्वितीय स्तरमें ( प्रयमसे पांचवीं शती ) 
अनेक द्विपदी, चतुष्पदी, पट्पदी जादि गेय छन्दोका विकासं हुआ जो सभी मात्रिक थे । इक्त युगके भापा-वैलि- 
एचके अनुसार मध्यवती कुछ अल्पप्राण व्यञ्जनोके लोप व॒महदेाप्रणोके हादेशके दारा इन छन्दोक्ता सुरमाधुर्य 
भी विदोप वहा । प्राकृतक्ते तृतीय स्तर ( छठी शती मे आक्रर इन मात्रिकं छन्दोका असाधारण विकास हुआ । 
उनमें यमक ( तुकयन्दी )के आविष्कारसे तो इन छन्दोका स्वरूप ही कु नया हो गया । इतन युगको भाषा 
अपभ्रंश सौर इसीके कुछ विरोष छन्दोका प्रस्तुत कान्यमे प्रयोग पाया जाता ह । 

मयणपराजयचरिउकी पूर्णं रचना प्यात्मक् है ओर दो संधियों ( परिच्छेदो मे विभाजित है। 
प्रथम संधिमें पद्यखण्डोकी संर्या ३७, तथा दूसरी संधिमे ८१ होनेसे पूर्णं काव्यम ११८ पद्यात्मक खण्ड ह । 
प्रथम संधिके आदिमे लगातार ११ वस्तु छन्द हैँ । तत्परचात्‌ रचना एक वस्तु जौर एक कडवकके विकस्पसे 
जाने वदी है । केवल १२ वां पद्य-गाधा छन्दमे ह तथा २८,२९ बौर ३० वें प्च एक साय तीन वस्तु छन्दा- 
रमक जाये ह 1 इस प्रकारे प्रयम संघिमें कुल २५ वस्तु, ११ कड्वक तथा १ गाधा छन्दके पद्य नाये ह । 

दूसरी संधिके भादिमे एकत विरोष प्यके परचात्‌ एक दुवई, एक वस्तु ओर एक कडवक्का क्रम अन्त 
तक चाह । केव ६० से ६५ तज्ञके € पद्य एक साध वस्तु छन्दात्मक जये हँ । इम प्रकार इस संधिमें 
२५ दुर, ३० वस्तु ओर २५ कडवक तथा १ अन्य छन्दारमक पच आये हँ 1 इतप्त प्रक्र नमस्त काव्यमे ५५ 
वस्तु, ३६ कडवक, २५ दव, १९ गाथा तथा १ अन्य, एते ११८ पच हँ 1 वस्तु नौर दुवई छन्दक मूलम टी 
सर्वत्र उत्केख किया पाया जता ह । 

वस्तु--उपयोगके प्रमाणानुसार यह छन्द मयणप राजय चरिउके क्तेक सवते अधिक प्रिय ह, क्योकि 
काल्यके ११८ पयोमे-ते ५९ मे इसीका प्रयोग क्तिपा गया ह । यह लप्र कान्यक्ना सुप्रचदित माप्रा छन्द 
है लिसका दूरा नाम रषा भौ पाया जाता है 1 श्राज्त-पैगलम्‌'मे इसन्न स्वल्प दसो छन्दमे निम्न प्रकार 
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वतखाया गया है-- 
पदेः चिरयद सत्त दद-प॑च 
पु वीएु वारह वहु, तीष रोद दह-पंच जाणहु । 
चरिमे एग्गार्टद्ि' पंचमं चि ददह-पंच श्राणहु ॥ 
अह्ासटरी परवह अम्य दहा दहु 
राजसेणे* सुपसिद्ध इश्च रह मणिनददर षटु ॥ (प्रा. पि. १,१३२) 
अर्थात्‌ प्रथम चरणे पन्द्रह मात्रा्ओकी रचना करनो चाहिए । दरे चरणे बारह स्थापित करो 
ओर तीसरेमे पन्द्रह जानो । चौथे चरणमें ग्यारह गौर पचवेमे पन्द्रह मात्राएं खायो} इस प्रकार्‌ असद 
{ १५ १२ ~+ १५ ११ + १५ ९८ } मात्राएं पूरो करो मौर उसके मागे एक दोहा चन्ददो । इस 
प्रकारसे रचितं छन्दको रायसेन-दवारा सुप्रसिद्ध रहा छन्द कहा गया हं । 
"प्रकृत वैगलमृके अगे पद्य ( १,१३४ ) मे इसी छन्दका यही स्वरूप दूसरे प्रकारसे चिस्तार्‌ सहित 
वततला दिया गया ह- 
विसम त्तिक संखवहु तिण्णि पादक करहु रद्‌ । 
अंत णरिंद किं विष्य पढम वे मत्त श्रवरपड्‌॥ 
सम पञ तिश्च पादक सव्व खु अत चिसजहु । 
उखा चरण विचारि रक हु कटि य किजहु ॥ 
इम पंच पाअ उद्वण कद्‌ वस्थु णाम पिंगट ऊुणद्‌ । 
ठ्वि दौसहीण दोहा चरण राश्सेण र्धा मणड्‌ ॥ 
अर्थात्‌ विपम ( प्रथम, तृतीय भौर पंचम )} चरणेमें पहले त्रिक ( तीन मात्रा ) मौर फिर तीनं 
पाडक्क ( तीन वार चार-चार मात्राएुं ) केरो। प्रथम चरणके अन्तम नरेन्धे (जगण अर्यात्‌ मध्यगुरुरूप 
चतुप्कल } अथवा विप्र ( चारलकघु माव्राओका चतुष्क) होना चाहिए । तथाश्ञेप तीसरे व पचित इन 
दोनों चरणोके अन्ते दो-दो ल्घु मात्राएं ! सम अर्थात्‌ दूसरे ओर चौथे चरणोमे तोन पादवक 
( चतुष्कले ) दो जिनमें अन्तिम मात्रा स्यं ल्वुहौ। चौथे चरणमें विचारपूर्वके कोई एक रधु मात्रा 
कारणो अर्थात्‌ उपमे वारह्‌ नहीं, किन्तु केव ग्यारह मात्रा रखो! इस प्रकार पाच चरणोकी 
उदर्तनीको विगर वस्तु कहते हँ ! भौर उसीके साथ एकं दोपदहीन दौहाके चरण स्थापित करके रायसेन रहा 
कहते ह 1 
यहाँ इस छम्दका पूर्वोक्त प्रकार स्वरूप वेतखानेके मतिरिक्त पिगलने अपना कुछ विशेप मत प्रकट 
कियाह\ पटे तो घ्यान देने योग्य बात यह्‌ है कि इस मतके अनुसार वस्तु छन्दके प्रथम चरणके अन्तर्मे 
खधुः गुर्‌ जौरल्घु या चारों ख्घु मात्रां होना चाहिए 1 किन्तु प्रस्तुत कान्यके वस्तु छन्दोम इस नियम 
का पालनं दिखाई नहीं देता । जैसे, दिके हौ प्रथम, चतुर्थ, पष्ट, नव्रम भौर दशम पद्योकि प्रथम चरणं 
त-गण अर्थात्‌ गुरु, गुरु भौर लघु मावाभोके साथ, व तृतीय बौर ग्यारह पद्य गुरुके पश्चात तीन ठव- 
मात्रकं साथ अन्त होते ह! इस प्रकार लगातारके उन प्रथम ग्यारह वस्तु छन्दोमे-से सातम पगले 
उवतत नियमका पालन नहीं पाया जाता । केवल रेप चारमेनतेदो (रेगौर५) में चार रधुमाव्रां वं 
अन्यदो (७ भौर ८) में मव्यगुरु-जगण पाया जता ह । 
विगखका दूसरा यह्‌ मत प्रतोत होता है कि उक्त प्रकारके प्रथम पच चरणोका वस्त छन्द होता 
है मौर इसके साय एक दोहा जोड़ देनेसे वही रायसेनका रहा छन्द हो जाता ह । इ प्रकार उन्होनि इस 





१. प्रात नख सोस्रायटी-दारा प्रकाचिते प्राकृत कैगलम्‌ (वाराणसी, १९५९) में इसके पामे पटम 
पञ, बीज, तीस, चारिम, राञसेण, देसे निविभवितक पद स्वीकार किये गये हैः । मैने उन्हं अप्रज भायात 
सोके जनुतरार उनके यथोचित मूख स्मे रखनेक्रा प्रयत्न क्रिया । षि 


प्रस्ताचना ७ 


छन्दा संकौणं स्वरूप प्रकट कर दिया ह । इसी वस्तु छन्दके पिगलने उसके चरणोमे मात्राभोकी संख्या- 
नुसार अन्य करी, नन्दा, मोहिनी, चारुसेणि, भद्रा, राजसेन, ओर तारक, ये सात्त भेद भौर वतक्लये ह । 
( प्रा. पै. १,१३६-१४३ ) इससे इस छन्दका सुप्रचार ओर उसके प्रयोगमें खूव स्वतन्त्रता रही सिद्ध 
होती हं । 
स्वयम्भू छन्दस्‌ (८,४०) मे उक्त वस्तु छन्दके प्रथम पांच चरणोको मातवा (सत्ता) छन्द कहा गया 
है । यद्यपि इस प्रन्यमे दोहा छन्द भी वणित है, तथापि उन दोनोको मिलाकर संकीर्णं रहा छन्द वनानेका 
उसमे उर्लेखे नहीं है । किन्तु विरहाङ्ु कत वृत्तजाति-समुच्वयमें स्वयंभून्दस्‌के सदृश ही मात्रा छन्दका 
लक्षण देनेके पश्चात्‌ रड़ा छन्दका भी स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है-- 
एश्रहु म्तहु अंतिसड जव्विहि दुबहउ मोदि । 
तो तहं णा र्डड फुड़ छदं कदु मोदि ॥ (व.जा.स.४,३१) 
अर्थात्‌ इसो मात्रा वृत्तके अन्तमे जव दोहा जोड दिया जाता ह, तव छन्दमे उसे कविजन रहा नाम 
एक अग छ्द कहते हं । 
इसपर-से यह्‌ भी अनुमान किया जा सकता है किं सम्भवतः रट्का नामक सङ्कीर्णं छन्दका आचिष्कार 
स्वयम्भू ओर विरहाङ्कके बीच भथति्‌ ८वीं भौर १०वीं शतीके मध्य हुञा । 
दोहा--वस्तुके अन्तम जिस दोहाकौी स्थापना कही गयो हँ उसका स्वल्प पिद्धलने इस प्रकार 
बतलाया है-- 
तेरह मत्ता पदढम-पर पुणु एजारह देहु ! पुण तेरह एयर दोदा-रक्छणु एटहु ॥ 
(भा.पै. १,७८) 
अर्थात्‌ प्रथम चरणमे तेरह, दूसरेमे ग्यारह, तीसरेमे तेरह भौर चौेमें ग्यारह मात्राए देनेसे दोहा 
छन्द ठोता है 1 इसके अनेके भेद है । इसके सवसे कम अक्षर छन्वीस हौ सकते है, जिनमे-से वार्ईस गुरु (४४ 
मात्रा) ओर चार कचु (मात्रा) होगे । इस दोदा-मेदको उन्होने भ्रमर कहा है 1 गुर वर्णोको संख्या क्रमः 
घटते, ओर तदनुसार लघु मात्राओंकी संख्या दुगुण क्रमसे वदते, जानेसे दोहा छन्दके अनेक उपभेद होते है, 
जिनको विद्धख्ने चार तेर्णोमिं विभाजित्त किया ह--उन्होने बारह रघु मात्रावाके दो्ोको विप्र, वार्दूस 
वालको शत्रो, वत्ती वारोको वैश्य तथा रोषको शूद्र वणं कहा हँ । इससे अनुमान क्या जा सक्ता ह कि 
इसके रचना कालमे वर्ण-ग्यवस्था कितनो कठोरतासे ऊेखकके मानस-पटलपर वद्मूल थो ! प्रस्तुत कान्यमें 
दोहा अनेक प्रकारके पाये जाते ह । 
श्रख््स्टिह या श्रडिद्खद--कडवकोमे कविका सवसे अधिक प्रिय छन्द अडल्ला हं, क्योकि इसोमें 
काव्यके सपस्त ३६ कडवकोमे-से २८ की रचना हूर्ईद ह! प्राकृत पेद्घलके अनुतार इसत छन्दका स्वख्प 
यह दै-- 
सोह मत्ता पाड श्रखिल्खह । वे वि जमक्का भैड अडिर्खह ॥ 
हो ण पओहर किंपि जडिल्टह । अन्त सुपि गण छन्द श्रडिल््ह ॥ (प्रा.पं.१,१२७) 
अर्थात्‌ प्रत्येक चरणे सोलह माव्राएे हो ओर एसे दो चरणोमे परस्पर यमक (तुकवन्दी) हौ 1 इत्में 
(पादान्तमें) पयोधर (जगण लघु, गुरु लधु) कहीं न रखा जाये । पादान्तमे सुप्रिय (दो ल्घु मघ्राए्‌) हो । द्मे 
अडिल्लह्‌ छन्द कहिए । 
प्रस्तुत काव्यके २८ कडवकोमे इस छन्दके उक्त नियमका पूर्णतः पालन दिखायो देता ह 1 हां, उनकेः 
वोच कहीं-कहीं कोई पक्तियोमे जगण पादान्त दिखायी देती हँ जिससे वे पज्टिका छन्दात्मक हँ । तया ङ्म 
अन्तको दोनो मत्रा गुर होनेसे उन्हूं पादाङ्गलक कटना चाहिए । 
पञदरिका--कान्यके चार कडवक (१-३८;२-३४,५५,७५) इन छन्दमे रवे गये हुं । इनका चक्षय 
प्राकृत वपैङ्करके जनुपरार निम्न प्रकार दै-- 


७५८ मयणपराजयचरिदि 


सयण-पराज्ञय-चरिदकी भाषा 


मयणपराजय-चरिरप हमे प्रायः उसो टकसाटौ यपश्र॑शका स्वल्प प्राप्त होता ह जिसका वर्णनं 
हेमचन्द्रने अपने प्राकृत व्याकरणके चतुर्थं पादे अन्तिम ३२९ सु ४४६ तकके ११८ सूर्म किया है, मौर 
जिसका प्रयोग हमे स्वयम्भू, पुष्पदन्त, घनपार, कनकामर, जौंदु भादि यपधरंदाक मदा कवि्योकौ रचनां 
प्रचरताभे मिक्ता है । इन कवियोकी जो कृति्या प्रकाशित हो चुकी ह उनके प्रस्तावनाम सम्वादक प्राय 
उनकी भापाका स्वरूप संक्षेप या विस्तारसे निदिष्टकर दिथाह । मै मपे दवाय सम्पादित णायकुमार-चरिखकौ 
्रस्तात्रना (पृ.८५-५७) मेँ विस्तारते अग्रेजी तथा सावयवम्म दोहा (परस्ता. १.२८. ६). भीर पाहुड दोहा 
(प्रस्ता. पृ. २३-४६ ) मेँ हिव्दीमे इस भापापर पर्वप्त प्रकाश डाल चुका टँ । एतिहासिक दृष्टिति 
भी मैने दस भाषा ओर उसके साटित्यके विकासका अपने एक टेख ({ भपरल मापा भौर साहित्य : नागरी 
प्रचारिणौ पत्रिका, वपं ५०, अंक १-२,३-४, पृ. १-८ मौर १००-१२१ ) मे वहत कुट परिचय करा दिया 
है । इसके पश्चान्‌ डं ० तगारेका, 'हिस्योरिकल भ्रामर आफ अपश्च" तथा उंर हरिवंश कोष्ड्‌ कृत 
"सगभ्रंश-मादित्य' ( १९५६ ) भो प्रकारित हो चुके दै । अतः यहां उसी भापकिं सम्बन्धमें पुनः विस्तारसे 
वर्णन करना आवदयकं प्रतीत नदीं होता । केवल प्रस्तूत ग्रन्यकौ थोड़ी-सौ भापात्मक विरैपताओंका यहाँ उतल्टस्च 
कर देना पर्याप्त होमा । 

१. स्वनिर्योको दृष्टि संस्छृत प्रतिज्ाका ख्प पयज्ज (२,४,१० ) घ्यान देने योग्यदै। दम. 
( १,२०६ ) मेँ उसका दप पड्ष्णा द्विया गया है 1 दहिन्दीमे पज व पैज द्द प्रचलित ह) नैपुण्यका 
्रा्तहप नेपुष्णक्े स्थानपर यहां णियपुणु ( १,२,३ ) आया है 1 संनुवड-ंयुक्त ( १,५.४ ) दवदत 
( १,१९.३ ) रयग-जुव्र-रत्नयुक्त ( १, २०,५ ) आदिमे व श्रृति व्प्रान देने योग्य ह 1 महरा, मोग 
{ १,१९.९ ) आदि दन्दो मध्यवर्ती अल्पप्राण वर्णका रोप नहीं हना \ णिच्छेद--न इच्छति { १,८,५ ) 
मे सन्थि अप्ताधारण ह । सौम्यमूर्तके स्थान्पर सोमुत्तिय { २,३७,१२ } सें वर्णरोप हुमा ह । चरदइ्~वारयतति 
( २,८०, १३ )} में हस्वत्व, पाराब्तिड-पसार्वातितः ( २,३१,८ ) मे दीर्घस्व, तथा सम्माणु-समान (१,५.,४) 
मे व्यंजनद्िख छन्दनिर्वहुके लिए किया गया है । 

। २. संन्ाके सूपोमे तृतीया विमचिततके लिए इं अौर इणके प्रयोयके लिए यहा विदोय पक्षपात दिखायी 

देता हँ जसे भिच्चि ( भृत्येन }, दईच्ि ( दैत्येन }, करालि ( करेण }, मर्यणि ( मदनेन }, वेभाणि 

( ब्रह्मणा }, पुत्ति ( पूत्रेण ) आदि । तथा मणिण ( मनसा), कामिण ( कामेन }, सत्तिमारदिण ( भवित- 

भारेण }, वित्यरिण ( विस्तारेण }, दश्षणिण ( दशनेन }, भदण ( भयेन } मादि! इणे स्यानपर कही 
वण भी वाया हं जसे कामियण ( काभिक्रेन }) मृत्ल्यण ( मुत्लेन ) । 

३. सं्ञाओमे विभवित-लोपको प्रवृत्ति वृद्धिकी भोर दिकायो देती ह \ जहां भविक नाम गिनाये गये 
हि, जस १, ६; १, २१; १,३२; २, ४ वहां यह्‌ विभवित-लोप प्रचुरतासे पाया जाता ह) अन्यत्र भी प्रथमा 
व द्वितीया विभवितिके लोषके उदाहरण मिस्ते ह, ञमसे- प्रथमा सारत्त-मारत्व ( १, ९, ५ }, दूवत्त-दरूतत् 
८ १, १२, ५}, दू-वयण--दूत-वचन ( १, १९, ३} 1 दितीया-पणमामि-विसदतेण ( १, ३, २), क 
कहमि ( १ )* स्यण छएुत्विणु ( १, १७, १३ }, दरव पेक्ठिवि (१, २१, १७) करि सेव ( १, २९, 
२), भुजि विस्व दहु देस मंडल (१, २९, २} भादि। यद्यपि ईस सम्ब्वमे टेमचन्द्रका वह नियम ध्यान 
मे रखना चािए जिसके अनुसार प्रथमा मौर द्वितीया. एवेवचन अौरय टुवचनेको विभवितयोका दिकेत्पसे 

षमीटेोतादं (८, ४, ३४४), तथापि यह भी प्यान देने योग्य ह कियह्‌ प्रदत्त प्राचीन रवनाभोि 
वहत कम गौर्‌ उत्तरक्ालोन कृतियोमें क्रमशः टदृती हई पायी जाती ठ वतमानं रचनाम उवत्त प्रथमा-दितीया 
व्रिभव्तियोक्रे जतिरिक्त मन्व कारकम भी विमव्ति खोप पाया जाता है, जसे तृत्तोया-- षिद्टिम कन्व करेमि- 
ध्रछटिम्ना ( २, ३, ५) यरि करि हयड-मरिणा केरी हतः ( २, ६५, ३ ); पष्टी-खट बुणिऽजड्‌ एकु 
रगु ( २, ५५, ७ ); सप्तमी --पियपय वराविद-{निजपदयोः धरीप्तिः ( १, ७, २ }, महिटा जे आसत्त- 
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महिलासु ये आसक्ताः ( १, ९, ४ ), मयगकर चडिवि (-२, ५७, ३ ) 1 

४. विभकितियोके प्रयोगमे व्यत्यय भी पाया जाता है । जैसे-दितीयाके स्थानपर प्रथमा--सा आणडं- 
ताम्‌ अनेतुम्‌ ( १, १७, ४ ), परिहणमि सो मयणु-परिहन्मि तं मदनम्‌ ( १, ३२, २ ); द्ितीयाके स्यान 
पर पष्टी-जा महु णड इच्छेद-या मां नेच्छति ( १, ८, ४ ); तृतीयके स्थानपर प्रथमा-स विरहियण ( १, 
२१, ४), को जिप्पद्‌ मयरद्धयरायहये ( २, ४०, २ ); तृतीयाके स्थानपर षष्ठो-मयणययस्स ण जिष्पद्‌ 
चित्त-क्षधुरो ( २, ३५, २); पभणिड करणु स्वंतियहु ( २, ६५, ५ ), सत्ततत्तहं भिडिय भय सत्त-सप्त 
तत््वैः (२,४५,१) खमदमहं, तं मेल्लावहि मुञ्घ ( १, ११, ५), गुणं, चारित्तहं आदि; चतुर्थकि स्थानपर 
पष्ठो-तउ इत्रहि काइमि सिक्व (२, ४८, ५)1 इस सम्बन्धमे यह्‌ भौ ध्यान रहैकि प्राकृतमें कारक 
विभक्त्ियोका व्यत्यय व्याकरणकारोने स्वीकार किथा ह ( ह° ८, ३, १३४-१३७ ) । 

५. सम्बन्ध सूचक 'तण' ओर किर' तथा मधिकरण सूचक "मज्ज्ञः परसर्गोकिा प्रयोग दोनों प्रकारका 
पाया जाता ह-विभवितके साथ भौर विना त्रिभेवितके । जंसे--वम्मह्‌ तणिय ( १, १३, २), निणवर- 
तेणइ्‌ ( १, २४, २), मयरद्धय-तणउ ( १, ३६, ५ ), जिणक्षामिय~तणडउ वल ( २, ९, ५ ), भण्णह्‌ केरउ 
( १, १७,११ ) महु केरउ (.१, ३१, ६ ), मयरद्धय-केरउ ( १, २३, ८ ), खणदह्‌ मज्ज (२, ३४, ९); 
घरह्‌ मञ्ज्ि (२, ६८, ३ ), खण-मजज्ञि ( २, ३३, २ ), णियघरमञ्ज्ि (*२, २२, ७} । 

६. व्यवितवाचक सर्वनामोके कुछ रूप उल्टेखनीय हँ 1 उत्तमपुरुष पण्डो एकवचनके लिए हैमचन्द्रने 
मञ्जु (ह° ८, ४, ३७२ } स्वीकार क्या है । किन्तु यहां मुज्ञ भी पायाजाताहै( १, ११, ५) 1 यह्‌ 
प्रयोग मध्यम ॒पुरुपके तुञ्ञको देखते हुए विलकुक स्वाभाविक था 1 हिन्दोमें “मुक्चकाहौी प्रयोग प्रचित 
पाया जाता हं । मेरउ (२, ७२, ४ ) म्हारी (२, ४३,७)व अम्दारदं ( १, २५, १) खूपमभीध्यान 
देने योग्य हँ । हिमचन्द्रने भम्हाराव महारारूपस्वीकारक्यि रहँ (ह° ८, ४, ४३४ ) किन्तु मेरउ नहीं । 
यह्‌ भी हिन्दमे जैसाका-तैसा 'मेरा' पाया जाताहै1 म्हारी" ओर "भम्हारदं' अम्हाराका ख्पान्तरहीह। 
अम्हारदंका विभवत्यर्थं सम्प्रदान वाचक है देहि देव अम्हारदं--है देव, हमारे को दो। यह्‌ भी हिन्दीके 
निकट ह । उसी प्रकार तुम्हारी के स्थानपर तेरी { १,३७,१० } भौर 'तोरी' (२, २२, ७} मी जंसेके-तैसे 
हिन्दी रूप है । ए चयारि ( २,७,७ ) भो हिन्दोके "ये चार' के निकट आ गया ह 1 अपञ्रंयक्े एह, एहो, 
एहु व एइ रूप ॒धिसते-धिसते ए मात्र रहं गये हँ । तत्का अधिक्ररण स्प तेहम्मि (२,७५, ६} भी 
असाधारण हं । वह्‌ तहि ओर तम्मिके मेलसे उत्पन्न हुआ प्रतीत होता हे । 

७. यह्‌ वात सुज्ञात ह कि प्राकृत काव्योमे क्रियाका कायं प्रायः छृदन्तोप्े चलाया जाता ह । किन्तु 
गपश्रंश कान्योमें क्रियाओंका प्रयोग भो अवेक्षाृत वहुलत्तासे पाया जाता ह । प्रस्तुत रचना दुस्त दृष्टस 
महत्वपृणं है, क्योकि यहाँ छृदन्तो ओर क्रियाओंका उपयोग प्रायः वराचर ही किया गया ह । जते वतमान- 
कालिक कमि, रइमि, करमि, जाणेमि, करेमि, मरि, णिहालदि, णिहणहि, रज्जु, गलगज्जहु, गु णद, जल्वि, 
होद्‌, जंपड्‌, छवद्‌, थक्कइ, जाणइ, णेइ, हेसेइ्‌, गज्जेद्‌, आदि; गज्जहि, भञ्ज, संक, सस्लहि बादि । 
मचिप्यकालिक हवेसद्‌, पदसेसइ, पेते, णाइ, मरेसि, परिणेवो आदि; अआनज्ञावाची-पुनहु, मेत्यटू, 
रएसहु, पिच्छसु, णासेहि, णिएहि, वुल्लेहि; जाणि, छंडि, परिणि, द्ककारि, जुज्जि आदि 1 कमणि प्रयेग- 
करिज्जई, विरद्ञजई, गादञ्जइ, जाइज्जईइ, भरिज्जइ आदि । प्रेरणायेक--दासेड, तासे, दावेह, ताये, निक्छ- 
वइ, रदखवड आदि । वतमान कृदन्त चडंत, करंत, धाव॑त, परत, जोवंत, फुर वादि 1 नूतदन्त-- 
चडिउ, घट्छिउ, बुत्लिड, क्क, चुवकडउ, जायउ, दिद, ख्य, आय आदि । कृत्य इदन्त-साैन्ेड, 
मारेन्वउ, जिणिञ्वउ आदि 1 क्त्वान्त सूप-गंपि, चडि, छंडिवि, संधिवि, णासिवि, चप्पिवि, करेविणु, द्मेविपु, 
चलेविणु, मृणेविणु, करे यणु, चडप्िणु, सृणेप्पिणु, चूरेप्पिणु, णापेप्पिणु इत्यादि । तुमुनन्त-रुज्घटु, 
पुच्छहँ, णाहं आदि । यों तो इस रचनामें क्रिपाओके प्रयोग सवत्र विखरे हए है, तयापि विरेप सपने उह 
दृष्टान्त आदि दिये ह (२,०८२ ) या एक ओरके सैन्य सेघटनका दूसरी ओर प्रनादका वर्णन क्या गया 
(२,९६) वदा वतमान क्रियाओंका वहुलतासे, जहां क्रिणतिपत्ति वणित हँ वर्ह कर्मयि न्रियाञयरा ( १,१८ 
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जहाँ सैन्य संचालन वर्मन माया ह वहाँ बनुरणालमक क्रियार्ओका ( २,२५ ), जरह कार्यकौ सम्मति दी गयी 
है वहां माज्यं क्रियाओौका ( १,२६; १,२९ }, अर्हा असव-शस्ौका प्रभाव वर्णन किया ग्या हं वहाँ 
्रेरणाथंक क्रियामोका ( २,५२ ), जरह युद्धे परिणाम दिखाये गये हैँ वहाँ भूतृदन्तका (२,४०; २,४६ }), 
जहां कोई दिव्य चक्ति भाती हई दिखायी गयौ है कहां वर्तमान कदन्तोका ( २,७२ } अर जरह युद्धकी 
पर्व तैयारी वाणित हं वहा कत्वान्त खपोका ( २,१० } प्रयोग वहुकतसि मिलता है । 

८. दा घातुके कुछ यदिचात्मङ़ क्रियारूप विश्य ध्यान देने योग्य हू । रपाल निवेदन करनेपर 
किं मदनकी योरे दूत आकर हारपर खडे ह, जिनेन््ने उसे सदेश दिया "एऊ देहि" ( १,२३, ९ ) अर्थात्‌ 
आमे दे । संस्कृते इसका खपान्तर हमा “यातु देहि" । किन्तु एसा प्रयोग प्राचीन ओौर्‌ मध्यकारीन स्यत्‌ 
संस्छृतं मौर प्राकृते भापाभोकी प्रवृत्ते मेर नदीं रखता । चिन्तु वह्‌ आधुनिक भापा्ेके भनुकूख टै, 
विक्ेपतः मरार्दीके एऊ याः के यति सश्चिकट ह! उसी प्रकारके प्रयोगं दे कादल' ( १,३३.३ ) रथात्‌ 
मेरी देवजा व ददे आएसु' ( २,४.१० ) अदेश दे । प्राकृत व्र अपधरंशमें "दा के देहि वौरदेश्रुख्य 
सूप्रचल्ति हँ (हेम. प्रा. व्या. ८,३,१७४ ), अपश्र॑शमे अन्ञार्थके प्रत्यय दइ, उ भौर ए भी स्वीकार किये 
गये हँ ( हेम. प्रा. व्या. ८,४,३८७ ) किन्तु एकारान्त प प्रायः नहीं पाये जति । केवर एक रूप करे" उक्त 
सूत्रके उदाहरणे दिया गया दह गौर णा. कु. च, (९,१७.२५ ) मेंभोमायाह । किन्तु दे" स्प देखनेमे 
नहीं भाता । हां, यधुनिक हिन्दीमें वह्‌ ठीक इसी प्रकार सुप्रचल्ति हं) 


९. कु क्रियार्मोका प्रयोग उत्लेखनीय ह । कविको बोस्ल-वुरल घातु वड प्रिय ह । उसका प्रयोग 
कोद वीस वार आया हं । हिमच्ने इस धातुको कथ्‌ का बदेक्ष बतलाया ह (८,४,२) 1 किन्तु उस व्याकरण 
मे तथा भम्यत्र उकषका प्रयोग परिमित्त मात्राभं ही दिखायी देता ह 1 यहां उसका संज्ञासूप भी मनेक बार 
आया ह । जसे इहु वो फेडहि' ( १, १६, २) “कि बहू वुल्लियद' (१, २९, ५) 'वुत्छिय बल्ल सुतिव्खे' 
(२, ४८, १ ) आदि! यें प्रयोग हमे हिन्दी इस क्रिया च संज्ञक साधारणीकरणक्रा स्मरण दिकाते ह । 

१०. इसी प्रकार "ला' वालुका केवल पूर्वकालिक वग्यय सूप "लाइवि।का हैम-व्याकरणमें दो वार्‌ 
प्रयोग दिखायी देता ह ( ८, ४३३; ३७६ } । प्रस्तुत बरन्थमें उसका कोई दक्ष-वारह्‌ वार प्रयोग हुमा है, 
वीर्‌ जनक रपोमिं । जसे-लेवि, केषिविणु, रएष्पिणु, कायमि, काइहइ, छादय आदि । उसके भर्थमे भी ग्रहुणके 
भतिरिक्त कु विस्तार दिखायी देता है । जैसे परथि छायमि' (१, ३१, ८), व्लाइय सिव" { २, ३७, १ ), 
'छायमि हियईइ सर' ( २, २८, ११} । छा धातुक हिन्दौमे मौ इसी प्रकार बहुत अर्थ-विस्तार हुभ है 1 

११. “वच्छ घातुका भी हम-व्याकरणमें तीन वार प्रयोग उदाहरणम दिखायी देता ह (८, ४, ३३४ 
४२२ ) । प्रस्तुत ग्रन्थम्‌ इस्‌ क्रियाका उपयोग अपन्नौ यह्‌ विरेपता रखता ह कि उसके घाय एक विक्ञेप अर्थ- 
वाची सहायक क्रियाका भो उपयोग किया गया ह । जेत्ते--'णिन्मछेवि घत्लिड* ( २, ११, १ ), "चिद्ंसिय 
घल्ल" { २, ८०, € }, "णप्तिप्पिणु वत्छिय' ( २, ४०, ११ ) । हिन्दकी कु वोलिमेोमें एसे प्रयोग, मार 
धारा, उट घास, आदि सुप्रचकलिति है 1 

१२. ^लग्ग" धातु हेम-व्याकरणमें अनेक चार आयी है । किन्तु वहां वह अपने अर्थं बासंजश्े पूर्ण 
दिखायी देती हँ । प्रस्तुत ग्रन्थे उसका एक दर्जनसे भधिक वार्‌ प्रयोग दिखायी देता है, भौर अर्थे अपनी 
बहुविध विरोपता रखती है ! (यण सर लग्ग" ( १, ३१, १० ), अष्णं रमिचि पदुवहि (१, १४, १ ०), 
मुहं बालं लस्गिवि खडफडटि (२, ५५, १३), पच्छ लमु { १, ८, ३ ), मिरुहुँ र्हं ( १, ३३, ५), 
वारुणं रगु ( २, ३४, १ ), णास लगपउ (२, ७४, ५) इत्यादि । इस त्रियाका यह्‌ साधारणीकरण भौ 
उठकेः दिन्दीमे प्रचारका स्मरण दिलाता है । जँसे-- वह पून रगा, भागने लगा, मारने लगा इत्यादि । इसी 

प्रकारका आवड क्रियाका रूप *जिणहटं ण मावड्‌' (२, ५५, १०} जीतनेमे नदीं आता, भौ व्यान देने योग्य 1 
इस ध्रकार व्याकरणात्मक दृष्टि य्‌ ग्न्य बानुनिक भार्ये भापाओेकि विकासको समक्षनेके छ्िए 
विवेष मदस्वपूर्णं ह ! 
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मयस-पराजयकी सुक्कर्यो 
१. रोड दुरंजिडउ माद्‌ फुड । ( $, १३, ५) 
[ हे माता! लोकको प्रसन्न करना कठिन ह । | 


२. जइ बाब तेषं णिप्पजदं । जइ खु सिहर तोडज्ई ॥ 
सिविणद्‌ मत्तं गूणि मरिजइ 1 जइ वंकातणुरहु उप्पजद्‌ ॥ 
उऊसजरेण कुं प्रिजइ । जद खरसिरि विसाणु संपजद्‌ ॥ 
जइ वेसरहि किसोर भणिजनइ । ऊुम्मरोमरज्‌, वद्िजद्‌ ॥ 
एव देव जइ दावहि तो तुह पावद्‌"""॥ ( १, १४, ६-१० ) 


[ यदि वालृसे तेर निकाला जाये, कूतरडा चन्रमण्डलको तोड़ ले, स्वप्नसे चावर्को गोन मर जाय, 
वन्घ्याके पुत्र उत्पन्न हो जाय, ओसके जलसे घड़ा भर जाये, गधेके सिरपर सींग ऊग आवे, उच्चरको किशोर 
कहा जाये भौर कच्वेके रोमोसे रस्सी वाटो जा सके, यदि है कामदेव, तुम एता दिखला सकोतोहीतुम 
सिद्धि-कामिनीको पा सक्ते हो 1 | 

३. एण उवार मइ हणिवि अवर गेहु चितेहि । (८ १, १५, ४ ) 

[ इस उपायसे मुक्ते मार करतु दूरा घर वसाना चाहती ह 1 | 

४. जाडं देव हड' तुह सुणहि पेखणु जत्ताज्त॒ । ८ १, १६. ५ ) 

[ हे, देव, मेँ तुम्हारी आज्ञानुसार कार्यके लिए जाती हं । किन्तु वह कार्यं योग्य ह या अयोग्य यह 
तुम जानो। | 

५. ता किं संगामेण करालि । 

किं किएण बोद्धेण विसा ॥ ( १, २१, १९) 

[तो कराल संग्रामसे क्या काभ ओर वहत वकवादसे क्या लाभ । | 

६. किं बडु विबुलियण पहु मा हक्छारि मवित्ति । ( 9, २९; ५। ) 

[ हे प्रभु, बहु बकवादसे क्या लाभ; होनहारको मत हंकारिए 1 || 

७, जह्‌ वि कह व सर्‌ संगरि पावमि । 

तो जमकरणिहि पंथि रयमि ॥ ( १, ३१, ८ ) 

[ यदि किंस प्रकार रणमे स्मरको पा जां तो उसे यमदूतोके मार्गपरल्गादूं। | 

८. कहि ` सिद्धिहि सुक्खदं हय-पर-दुक्खदं जावि रग्गहि मयण-सर । ( १, ३१, १० ) 

[ जव मदनके वाण उगते हँ तव दूसरोके दृखोकते मिटानेवाले सिदधिके सुख कटां ? ] 

९. जाणमि तेरी चारहडि ति्थु । 

पावेद्‌ पवर-सम्मत्त॒ जित्थु ॥ ( १, ३७, १०) 
[ मे तेरी शूर-वोरता वहीं जानुगा जहां सम्यकत्वसे तेरा सामना होगा 1 ] 
१०. तं णिसुणेवि वयणु रइणाहि णित्ससेवि घटद्िड । 
मूसखदहि सिण्णु उवरि मंजारहि किं दीस चद्िड ॥ ( २, १५) 

[ संज्वलनके वचन सुनकर कि जिननाधके वलका उतस्तपर आक्रमण होनेवाला ह, रत्तिनापने उमे 
पट कर निकाल दिया ओर कहा, कहीं मूपकोकी सेना दवित्छोके उपर चटी देखी गयो ह्‌ ] 

११. जम गख्स्थिय दू जिण । 

तेम पडिच्छषि वाणु ॥ (र, १५, ५) 
[ टूतने जिनेन्द्रसे कदा जंसा तुमने दुतोक्ञा अपमान क्या वेसा उव कामदेदका दाप न्तहो 
१२. सफहु तो पहु अहव णमंसहु अच्छहु णियघरि सुदि जियहु 1 ( २, ९६, १२ ) 
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[ कामदेवके दूतने जिनेन्से कृहा, शवित हौ तो मुकावला करो या नमस्कार करो बीर अपने घर्मं 
यैठे सुखसे निभो । | 

१३, भह वोदणिय चित्त तम्दद्ं पुणु जन्छहु अहव णासहो । ( २, २०, २ ) 

[ कामदेषके दूतने जिनेन्रको सभासे लौटकर उप्ते कठा, मुशे तो सोल मिक गयो | अव तुम जुक्लो 
या मागो] 


१४. महु ण णिहारहि दू विद्दि किं सयरुद्धय राय्र । 
करि अच्छ पच्चकु सिर चोरह किन्तिय घाय ॥ ( २, २१, ४५ ) 
[ दने का, हे मकरध्वज राय, मृनने नदीं देखते किं मेरी व्या गति हई है । दाथपर प्रसयक्ष सिर 
रखा है मौर पृछा जाता है कि चोरको कितनी घात हुई । | 


१५. वजवाडउ कौ सिरिण पडिच्छद्‌ ! असिधारापेण को गच्छद्‌ ॥ 
को जमक्ररणु जंतु जआसंघद्र्‌ । कौ मुव्रदंडहिं सथर रुषद्‌ ॥ 
कौ जममदहिससिग उप्पाडद्‌ । विष्फुरंतु को दिणमणि तोडद्‌ ॥ 
को पंचाणणु सुत्तउ खवर । कारुकुटुं को कवछिि कवर्टर ॥ 
्रासीविसमुदहि को करं छोहद््‌ । धगधगंत-हुववदि को सोवड्‌ ॥ 
खोदपिंड को तन्त धवक्दर । को जिणंुहु संगरि थक्कद्‌ ॥ (२, २२, १-६ } 
{ कौन सिरपर वज्रधातयञे? 
खाण्डेकी धारपर कौन च्छे ? 
जाते हुए यमके दूतको कौन चेडे? 
कौन भुजदण्डे सागर पार केरे? 
कौन यमके भैँसकै सौग उखाड़ ? 
कीन विस्फुरायमान सूर्यको तोडे ? 
कोन सोते सिहको जगवि ? 
कौन कालकूटके कवल खावे ? 
कौन काल सर्पे मुखमे हाय उठि? 
कौन धथकती आगपर सोवे ? 
कौन तप्त रोहुपिण्डको ग्रहण करे ? 
कौन जिनेन््रके सम्मुख रणमे खड़ादो ?] 
१६. णियवरमञ्द्ि करहि वहू धिद्धिम । 
महिखहं यग्गड तोरी चडिढम ॥ ({ २,२२,ॐ ) 
[ कुछ लोग लपने घरमे वड़ो शूरवीरता दविखलत्ते हँ । तुम्दारौ वराई महिलाओकि भाग चरती ह 1] 
१७. महु पुणु जं हूवड तं द्रूवड । 
जम्मिण किट्ट एुहड दूवबड ॥ ( २,२२, १० ) 
[मेराजेोदहुनासो हज । यह्‌ दुख जन्म-मर न भूर्लुगा 1 ] 
१८. किं सिद्धिषु वरं तियप्‌ तुम्ह कषर चहु वहु चरेषु \ 
जीवंत्दु सीयख्ड देव-देव पाणि पिणएसहु ॥ ( २,२५, २-३ } 
ध [{ रति कामदेवसे कहती ईै--सिदिक्ो वरनेसे वया ? तुम कुगल रहै तो वहृत-सी वधुभओको वर लोगे! 
है देव-देव, जिग जौर्‌ टण्डा पानो पिओ। | 
१६. वारिति मयरद्टड मणड्‌ जीचिजेड्‌ छटस्सु ) 
तं णड मंगमि इछ जग्‌ जिं पद्सार खस्तु ५ (२,२०,४-५ ) 
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[ कामदेव रत्िको उत्तर देता है--यह छलका जीवन क्या ? जह वैरीका प्रसार हो एसे जगतुमें 
जीना मे नहीं चाहता । | 
२०. : बहु दियहइं गजंतउ गच्छद्‌ । 

महु कमि पडिड अज किं गच्छद्‌ ॥ ( २,२८.७ } 

[वहुत दिनोसे गरजता जी रहा ह 1 आज मेरे पंजेमे पड़कर कहां जायेगा ? | 
२१. ता सुहडन्त ताम पंडिययुणु 1 

ताम सी संजसु संचियधणु ॥ 

ता गजिजई्‌ सुवणन्मंतरि । 

ता सुकम्म सयरु चि सोहट्ं णरि ॥ 

ता रहदइ महागुणु वरसिहासणु 

ता किजदइ्‌ तवयरण वर । 

उन्मिय मयरद्धउ हठं रणि ऊुद्धउ 

जाम ण लायमि हियदइ्‌ सर ॥ ( २,२८,८-११ ) 

[ तभी तक शूर-वीरता ह ओर तमी तक पण्डिताई; तभी तक लील, संयम ओर संचित धन है; तभीं 
तक भुवनमें गर्जन तर्जन है; तभी तक मतुष्यमे सारे सत्कर्म सुहाते हैँ; तभो तकत महागण ओर प्रेष्ठ सिंहासन 
रहते है; तभी तक बड़ी तपस्या कौ जाती है; जवतक मै मकरघ्वज रणमें क्रुद्ध होकर खडा हुआ हृदयम बाण 
नहीं वेध देता 1 ] 

-२२. जा पसूय सा वेयण जाणड्‌ । 

ण्ण हसेइ्‌ मूढ ण वियाणद्‌ ॥ ( २,३७,१३ ) 

[ जिसने प्रसव किया वही उसको वेदना जानती हं । मूखं वन्ध्या हत्ती है; वह उस्न वेदनाको 
क्या जाने । | 
२३. वोष्छहि तं जि जं जि मणि मावडइ । 

उवद तड तणु दुक्खद्ं पावड़्‌ ॥ ( २,४०.५ ) 

[जो मनमें भावेसो वोर ले। मुख बोलता ह ओर तन दुख पाताहं।] 

२४. जिम खट चुणिजइ एक्‌ अंगु 1 

इयर वि हवेद्‌ सयमेव चंगु ॥ ( २,५५.७ ) 

[ खाट्का एक अंग वुनाजाताहँ तो दुसरा अंग उसी अनुसार अपहो सुवरताजाताहं! (उस 
प्रकार एक काम सुत्तवृक्तके साथ करनेपर उसके आगेका परिणाम जप ही अच्छाहोतार।) | 

२५. दहो मयण चणय जिम केसमसंति । 

तिम खाहि म एवहि सरदि इत्ति ॥ ( २,५५.९ ) 

[ हे मदन, एेसे चने ( लोहके ) नहीं चवाना चाहिए जो दांतोमे क्मसाते ह भौर जिनमे क्ट मरण 
होतार । | 
२६. तहु बारह खरगेवि छडफडेहि । 

जइ भिडहि जिणहु णिच्छइ्‌ पडि ॥ ( २,५५.१२ ) 

[ तुम व्याल ( उन्मत्त नाग } से भिडनेके लिए छटपटा रहँ दौ । यदि जिनेन्द्रते मिडे तौ निदवय 

तुम्टारा पतन होगा । | 
२७. तुरय त॒रय जिणवर चलहि अन्नु पयासहि चासु 1 
पच्छा परिणहि सिद्धि तिय पटसु देहि संगासु ॥ ( २,५७,९-५ ) 

[ हे जिनवर, जल्दो-जल्दो चलो; आज अपना वट दिखिलाञो । निदधि-कानिनोका परिप्यन पटे 

करता, पहङे संग्राम दो 1 ] 
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रेट. जिम आयर उप्परि चडिवि तेम पयासहि थाम । 

तिहुयणमदयुं मणेवि महु किं ण वियाणहि णास ॥ ( २,६०,४-५ ) 

[ जैसा ऊपर चढकर आया, वेसा अपना वर दिखला । तू क्या मेरा त्रिभुवनमल्ल कहलानेवाला नाम 
नहीं जानता ? | 
२९. सुरवद् सग्गह मग्गि ठ्डि महु मय-मीयड तद्‌ । 

महि फाडिवि धरणिदु गड श्रर्दरहँ कवणु गरियूढु ॥ ( २,६१,४-५ ) 

[ मुज्गसे ही भयभीत मौर त्रस्त होकर इन्द्र स्वर्गमे जा वैठा भौर धरणेन््र पृथ्वीको फाडकर उसके 
नीचे घस गया । मेरे आगे कौनव्डाहं? | 
३०. पुणु उुद्ठायड जिणवरिण श्रि सराह -रउद । 

जिण-चक्िलिहि पडि मरहि जह तिदियह वल ॥ ( २,६२,४-५ )} 

[ फिर जिनेन्ने अपने धतूर्धारियोमें श्र वैरो ( कामदेव ) को वुलाक्रर कहा, तु जिनेन््रकी चक्कीमें 
पडकर वैसा ही मरेगा जैसा तेरीका वैल । |] 
३१. श्रम्ह रोसु इक्क ण सुरुकदइ्‌ । ( २,६३.२ ) 

| मेया वार भी वाका नहीं होत्रा । ] 
३२. हिंडाविउ इयर रणिण संजायउ श्रपमाणु 1 

छंपद्‌ ता भुवणयलु तमु जाम ण दिक्द्‌ माणु ॥ ( २,६३,४-५ ) 

[ जिनेन््रने कामदेवसे कटा, साधारण लोगे रण करके तु श्रान्त हो गया है ओौर अपनेको असाधारण 
वलशाखो समञ्षने र्गा ह । किन्तु भन्धकार तभी तक भुवन तलको ठक सकता है जवतक वह्‌ सूर्यके सम्मुख 
नहीं भाता । | 
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णिवयरिणणणसजश् सी रका 
मिपिमाणद॥वदिऽरिसक्षिपिडसयलञगा।सहुमितुसछेत्तविविणियमृणे(कथजिणिविमे) 
ससे ति लोमालोउविजुम 
पखेविप्तणिरणिजमम अणु स गुरखदाउनदे शिखि १ 
स निरेदेजयव्ोणापरवीरयसघपरिद्धेय स्तै॥ढ)। ॥ 
सेव६४१ न मेवाफिकसवतष् ूीभक्यनहा (लदोरडयरानष्वत्‌ 
कलिघापितेपिततिषठरदासङवदमेदरदासेनाऋक्तयदनाधनिःयराप्ररखेनेसव 


आदशं प्रति ड! का अन्तिम पष्ठ 


उरेव्येव्पणङखव्परवछञलेणयवारसदद्दितिद्टदण्यविणायष्टउदिपणमिष्लिरोस स 
रायराषस्वयडखलिच्िए्युसपषमेष्धषयरिसमरिलिएणिटडव्छवएतिरड्रपिखदरकर्डगलग 
कण एय आगाता ?धष्ठेल्यणरय परलुसतल्द 
६२९२५ रेष्ठेषिऽरःए!कूर्टे्वि बैरल मड ससद स्ट ३ \ स्युखमरग््णिप्सरसदि 
वग्ठिष्टष्स्विगडेङ्धकरप्िख 2१७१ ख्य मयपर यच ररेधेदर कडविररर+मटा 
धष्खयसल्त्ररणोषए्एसप्रर मेप्परेदधे उसमक्ता॥घ 1 सेधि९९११९ चम दिटापचिदि 
स्ट्रररषफयलियद्दरणिडदस्मयर्णे ।मदमल्लिखीडिउएसससयरसरासप'खथणसं 
परियए्यागदिकिषिदददष््वेट।?६य३१एिगादारूविसतिक्षिएणदि?एङ्र्टरण्रर 
लचर्रस्वेसस्यिदिवव्पदगरिसयेमरस रये॥"९९वस्ठपयै समद्दञर्दचमदसदष्टयसर्‌ 
व्दष्टउवव्डप्सेव्छस्तणणरशडडरणयय सदटसररवेणष्एठच्रउ यत एातिठञ्चेड!विर 


आदश प्रति "ग की प्रथम संपि अन्तका पष्ठ ( पत्र &ञअ ) 





हरिएव-विरदउ 
मयरपराजयचरिउ 


कमरकोमरु कमलकतिल्ल 

कमरुकय कमरूगयं कमलहणणसिहरेण अंचिय । 
कमलापियः-कमल्पिय-कमरभवटि कमलेहि पुज्िय ॥ 
ते परमप्पय-पयकमर पणविचि" कलिमल्चत्त । 
मयण-जिणेदह ` जेम रणु पयडमि सा जययचत्तः ॥९॥ 


चंगएवह एवियज्ञिणपयहु' 

तह वित्तंमहासश्हि पटठसु पुकत्त॒ किकरु महायुणुः। 
पुणु बीयड कण्डु इड जेण रदु ससहाउ णियपुणु ॥ 
हरि तिजड कड्‌ जाणियई दियवरु राघड वेद । 

ते टया जिणपय थुण्हिं पावह माणु मले ॥२॥ 


णचिवि जिणपय विग्धुविद्वण 

पणमामि दंदियदलण विसदसेण तह भत्तिभारिण। 
~ ह ६41 [भ्य 

कह कटमि भवियणजणह रमि कब्चुः जिणवयणसारिण ॥ 








कमलके समान कोमरु, कमलकी कान्तिसे युक्त, कमल-चिह संयुक्त, कमरपर विराजमान 
चन्द्रशेखर अथौत्‌ रिव द्वारा अर्चित एवं कमलाप्रिय अथौत्‌ विष्णु, कमरपरिय अर्थात्‌ सूर्य व 
कमलोदूभव अर्थात्‌ ब्रह्मा द्वारा कमलोसे पूजिते तथा कलिकार्के मेरे रदित रेतसे परमात्माकरे 
चरणकमखको प्रणाम कर मै मदन ओर जिनेन्द्रका जिस प्रकार युद्ध हुआ उस विजय-वृत्तान्तका 
वणेन करता हँ ॥ १॥ 

जिन भगवानूके चरणोंमे नमस्कार करनेवारे चंगदेव ओर उनकी महा सती भार्या चित्राके 
प्रथम पुत्र महा गुणवान्‌ कंकर नामक हुए । उनके दूसरे पुत्र कृपण ये जिन्टने स्वाभाविक 
नेपुण्य प्राप्त क्रिया 1 उनके तीसरे पुत्र हरि कवि हुए, ओर उनसे छोटे दो द्विजवर ओर राघव 
हुए जो जिन भगवानके चरणोकी स्तुति करते ओर पारपोके मानका मदन करते घे ॥ २ ॥ 

दिघ्नोका नाश्च करनेवारे जिन भगवानके चरणोको प्रणाम करके इन्दियोका दमन 
करनेवाङे बृषभसेन ( गणधर ) को भक्तिभावसे नमस्कार करता ह । तथा भव्य-जनोको कथा 
सुनाता हँ । मे इस काल्यकी स्वना जिन भगवानक्ते वचनानुसार करता ह । सुद्धे नतो युद्ध 


१ १. ख कमलगई्‌ २. क कमल्पिय ३. ख कमल्यन्भव ४. क पयमिव ५. 
जडइवत्त । 

२ १. ख चंगयेवहु णविवि जिणपयहु २. क चित्त ३. कू पणमपुत्तु ४. रू मटागुणण ५. कवौ 
दावस्‌ ७. क चेड ८. क छहुवा ९. क माण । 

३ १. क विघविद्वण २. फ रंदीयदलणपहु ३. ख रियनि ४. कक्व्व,खक्डु। 





दह्‌ €. ष्ट 


९. ठः 


न 





२ ` मयणपराजयचरिख { १, ‡-- 


सदासदढ विस्ेसयरु खक्खण्ु णड जाणेमि । 

छंद वि साटंकारु तदह धिद्धिम कच्छ करेमि ॥२॥ 
विबुह ख्कखण छद्‌ जाणंति 

तक्षादं अवसद सयल, मड विग्गड्‌ पुणु चदरु जा णड । 
जिणवरस्स कामण सड देदसरिदुः परभा माणिड' ॥ 
ण मुणिड' साकार मदं सच्छटु वि खयणाटु । 
अण्णु ण जाणड तो वि मणि कव्वट कड उम्माह्ु ॥६॥ 


अत्थि पटटरणु णामि भचणयस 

मयस्दछड राड तद्दि उच्छुदंड -कोवंडमंडि । 

तयदोयदहं भन्ज्िणर्सोणञस्थिजोतणदंडिड ॥ 

मोदमदल्लदं संजुवड रद्रपीयहि सस्माणु। 

पकरि दिणि वस्भडसदिड विरद्रड वर-अत्थाुः ॥५॥ 
ल्ल मारच कम्म भिच्छृत्त 

तदह दोस आसवं विसय कोह खोद रदद्ट उन्भड । 

मय माण भय सत्त तह वण दंड सपमाय, दिढमड ॥ 

अवर -असंख-णरेसरहि परियरियड छन्ञेई । 

छोयचयपदुसेवियड मयरद्धउ गञ्जेद ॥६॥ 


-~~-~~--~~----------~----~---~--------~-------~ 





ओर अशुद्ध ब्डोमं विदोपता वतसनेचाटे व्याकरण साखका ज्ञान है ओर न छन्द व अलंकार 
राखका । तथापि अपनी धृष्टता वञ्च मेँ इस काव्यक्रौ रचना करता ह | ३ ॥ 

व्याकरण, छन्द, तकँ तथा अन्य शाखोको तो विद्वान्‌ जानते दँ । किन्तु मैने तो वविग्रह 
का अथं (समासक्रा विग्रह नरी किन्तु) जिनवरका कामदेवकरे साथ वैर समभादहै ओर 
उनके वीच देटके सदा परभाव माना है । स्ने अरंकार सहित व छन्दवद्ध॒श्रतका ज्ञान नहीं 
हे ओर न अन्य कु जानता हँ । तो मी मेरे मनम काव्य करनेका उत्साह हुआ दै ॥४॥ 


भवनगर्‌ नामक्रा एक पदन था ] वहं दृ्-दंड धनुपसे म॑डित मकरध्वज नामक्रा राना 
राज्य करता था । त्रेरोक्यके वीच एसा कोद मनुष्य नहीं था जिसे उसने दण्डित न क्रिया हो | 
एकर दिन वह अपने मोह नामक्र मन्त्री, रति ओर प्रीति नामक परिय भा्यीओं तथा त्र सोके 
साथ सभा-भवनरमे विराजमान था ॥५॥ 

वौ शल्य, गारव, कम्म, मिथ्या तथा दोप, आश्रव, विषय व क्रोध, छोभ, रोद्रव 
आते (ध्यान) एवं मद, मान, सप्तभय च व्यसन तथा प्रमाद सहित दण्ड जेसे उदभट दद योद्धा 
विराजमान ये । ओर भी असंस्य नरेदवरो दवारा सेवित मकरध्वज लोभायमान हो रहा था ओर 
तीनां टोक्रकि प्रमुओं द्रारा सेव्यमान मकरध्वज गरज रदा श्रा ॥६॥ 


८ १. खच्छरु२. क पुण ववर्‌ ३. क देहुसरिति ८. क जाण्ड ^. क मुष्ठ ६. खणमुणिड सददसद्‌दु 
मड सर्च्छदु वि सुविहाणु । 

५ १. कष्ट. खणाम ३. क मयरव्रउ तह्‌ पट्‌ पवर, ४. क उच्चदण्ड० "^. कर्दंडठ ६. क 
व्ररयउ वर्‌ नत्याण । 

९ १. क सपमाई २. क अवम । 


१, ९] पदटमो संधी 


को ण गंजिड भुयणि महिलां 

छंड्विड तचयरणु को णक्तोण णियपय धरायिड ! 
पायार-णस्सुरहरहं कोण कोण सेवा कराविड ॥ 
तं महिरयणु बसि सयडउ अदवखियड तिज्ञोड । 

हरम गरगज्ञद कखुमसरू महु असगख्ड ण कोड्‌ ॥७॥ 


कामएवह वयणुं णिषुणेवि 

दोदासिडः कयरविण इङमिद्धं वयणाद णियविणु | 
तं णियेवि णियपियहसिड ` पुणु पुच्छ सो रुगु दुस्मणु ॥ 
का तिय त्तिहबण ~ चाहिरिय जा सहु णड इच्छेद्‌ । 

रद्‌ पमण किण सुचड पदं सिद्धिस्मणि णिच्छेद' ॥८॥ 


कि ण जाणहि ताहि सोहग्णु 

णड इच्छद थेरु णरु महिसि-वण्णु' जो धूिकित्तड । 

जो खलु रंदियरुंपडड भिक्ारिड वहुडंभकुचड ॥ 

जे खिगारहि अप्पणड मदिखा जे आसत्त। 

तेण हु इच्छद्‌ णाह णर ससहाचह सारत्तं ॥६€॥ 

भुवनमें महिखओं द्वारा कौन पराजित नदीं हुजा, किससे तपस्या नहीं हुडव।ई ग 

कोन अपने चरणोपर्‌ नहीं घरवाया गया, तथा पातालम, नरोकपे व स्वगेरोकमे किससे सेवा 
नहीं कराई गई ? वह त्रैलोक्ये अतिवस्वान महिलाजन भी मेरे वशम हो गया । मेरे आगे 
कोई कु भी नही है । इस प्रकार वह कुसुमसर्‌ अ्थौत्‌ कामदेव गल-गजेन करता था ॥७॥ 


कामदेवके चचनं सुनकर च एक दृसरेके मुखकी ओरं देखकर (रति ओर प्रीतिने ) 
जोरसे हंस दिथा । अपनी प्रियाओंकी उस ॒दसीको देखकर वह॒ मनम दुखी हुजा ओर पृष्ने 
स्गा--"“टेसी कोन स्त्री त्रिमुवनसे चाहिर है जो सुने नदीं चाहती ‰ तव रतिने कटा ““क्वा 
सचयुच आपने सिद्धि रमणीके विषयमे नहीं सुना १ ॥<॥ 


“धव्या आप उसका सौभाग्य नहीं जानते १ वह बद्ध, मदहिपवणे (या स्याही जे द्प्णव्णै), 
व धूरिषिक्त ( कृप्णरेश्या वे कम-मरुसे रिक्त › पुरुषकरो नही चाहती । जो खल है, इद्टियलम्पट 
हे, भिखारी हे, वहूु-दम्म-यक्त है, जो अपना शरद्ार करते है ओर मदिल्ओंनं आसक्त होते ह, 
ह्‌ नाथ | वह उन्हं नहीं चाहती } यह्‌ उसके स्वभावका सार हं ॥९॥ 


७ १. कको ण गंजडउ भुवण महिलाई्‌ २. ख पायालि वि णरसुरहं ३. कः व्ययौ ८. भमौ दनंचदियो 
तित्टोय ५. फस्य;य र्य) 

८ ९. ए वेयण २. क दोहा. ख एवकमेवकः ४. 
सुबहु ७. ख तिहुयणि; ग तिकि =. खमेयदहपं 

९ १. फग मिहि वप्यु २. रू दहुदंनदुत्तडः ख दहूर्डजक्त 
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अद्शुवित्तदि" दिचिञ्ुयेहि 

गुणजुतचतहि सुत्तयदि ` दारख्यटि भूसिय सुणिम्पट । 
णिरु सचण्ण अरंकरिय विष्फुरंत दौस्यणक्कंडर ॥ 
अचिथट अच्छुद्" णियद् घरि ददु चि णड इच्छेद । 
अद्ुम-भूमिहि' वर चडिय सथरायरु पिच्छेद्‌ ॥१०॥ 
तं खुणेचिण कासु लिमलिड 

कामाखंकामियण कामिणीहि कामेण कामिण। 
कामग्गहभुक्लयणं काममणिण तणकामरूविण ॥ 

रद वुज्ञाद' स" चिरदहियण जद उ वल्लटु तुज्ज । 

तो आणेविण' तियरयण तं मेखावटहि सुन्मः ॥११॥ 


पभणेद्र मयणराड करि युत्त पिययमे अञुत्तं पि । 
जाजाहि आणि तुरियं मदहिखा महिलाण चीससद ॥१२॥ 
कामटषद् णद णड जुत्त 

णड धम्म्रह तणिय कह सच्चु लोद णड उच्चु णिच्चड । 
रद वित णियमणिण करमि वुत्त कि करट भमि वच्यड ॥ 
कलि विणड्द्‌ जण भणं णड भत्तारह भक्त । 

लोड दुरंजिङ माद फु कटि घरिणिि दचत्त ॥१३॥ 


^^ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 








अति युत्त ८ गोर या सदाचारी ) दीक, गुणयुक्त ( डरे सहित या आध्यासिक 
गुणो सहित ) मोतियौ ( या यक्त्माओं ) की हार रताओपि भूषित, युनिम॑रु, पूर्णतः स्ववं 
अर्त, दो रल-वुण्डरोते ( दशंन ओर ज्ञानसे › स्फुरायमाण वह सिद्धि रमणी अविचरु रूषसे 
अपने घरमे रहती है । वह टन्द्रकी भी इच्छ नहीं करती । वह अष्टम प्रथिवीके उपर चटकर 
सचराचर सिका अवलोकन करती है ॥१०॥ 
रतिके ये वचन सुनकर कामदेव विस्मित हो गया । उस कामपी श्रीरवारे कामके 
अत्यन्त कामी कामदेवने उस कामिनीकी कामनसि कामासक्त होक्रर व॒ कामके आग्रहसे अपने 
आपक्रो भूलकर मनये काम-वासनासे विरह पीडित होकर रतिकरो बुखया ओर कदा--“्यदि मेँ 
तेरा वद्लभ हँ तो त उस स््रीरलको खकर सुभसे मिख दे” ॥११॥ 
मदनराजने कहा“ प्रियतमे, चाहे यह बात उचित टो ओर चाहे अनुचित, तुद यह 
काम करना ही पडेगा । तुम जाओ ओर उसे तुरन्त छवा ओ । महिला महिखओंका विश्वास 
करती हे" ॥१२॥ 
कामरम्पट पुरुषको उचितका ज्ञान नदीं रहता । उसे न धमेकथा सुहाती ओर न सस्य 
ओर न लोकम ऊँच-नीच | रतिने अपने मनम विचार क्रिया मै इस कामक्रो करं या कीं 
१० ख अद्रपवित्तिहि २. फ दितियुत्तेहि गुणयुत्तहिं ३. फ ग सृत्तियहि ४. क भवियलद् दच्छद; ग अवि- 
यल्‌ अच्छद्‌ ५. क भूमहि ६. क सयरादइर 1 
११ १. क कामर्भिमल्छ; ग कामभिभकिठि २. खमुल्ल्येण ३. क वोलावद्व; ग वुस्छावद्‌ ४. क सद्‌ 
५. आणेविण ६. क वोकावहि ७. ख मञ्ज । 
१२ १. क युत्तं २. ख जन्जाहि। 
१३ १. कतणी २. के सच्च ३. क उच्चणिच्चउ; घ उच्च णिच्चु वि ४. फ भणं ५. क लीह दुरंजड 1 


~~~ ^~ ~~~ ~~~ ^-^ ~~~ 


९.) पटमो संधी 


सिद्धि-विलासिणि-विरदिड' रणड! तं चोलतु णिर्‌ १०८१५०८. 
रइ पभणेई णाह किं भुज्लड । वड अंतरि हुवड गहिल्ञउ । 
सा णड इच्छुड्‌ जो आस्त । अण्णणारिचिरहै* संतत्तड । 
तियह साड एह परमेसर । ईसाए वि ण ईसड णरवर 1 
तं अघडंतुः घडहि अणखालउ । वुह्नहिः जं जि तं जि बायाल । 
जई वालुवद्‌ तेल्ञ णिप्पज्ञई । जई सुजनं ससिहरु तोडिजई । 
सिविणई भक्तं मूणि भरिज्ञई । जइ चंभात णर उप्पल्न । 
उसजलेण कुसु पूरिजद । जई खरसिरि विसाण संप । 
जई वेखर हि किंसोर भणिज्जञई कुस्मरोमरज्जू वद्धििजइ 


धृत्ता-- एव देव जई दाचि तो तुह पावहि अण्णह्ुः लग्गिवि पड्विहि । 
तुह मदहिखासत्तड णाह ण जुत्तउ कादं महारइ पडवटि ॥९४॥ 


चस्तु--तं छणेविणु मयणराएण 
मयरक्रयघयचडिण सहु कतद्‌ सरोद पुणु जपिड । 
ज तुम्हहं चित्तविड तं सयुं चि णिच्छुड वियण्पिड ॥ 
पण उवा मई हणिवि अवर गेह चितेहि । 
अच्छड [क बहुचित्थारेण अण्णासत्ती देवि ॥९५॥ 


«~~~ ~~~ 


चरी जाऊ ¶ काये विनष्ट होनेपर्‌ छोग करगे कि यह्‌ पतिभक्ता नहीं है । रोगो सन्तुष्ट करना 
वड़ा कठिन हे । अरी मेया, करीं गृहिणीसे भी दृती-का्यं कराया जाता है ९ ॥१३॥ 

सिद्धि विरासिनीके विरहमे मदनराज वोरते हुए रतिकी ओर्‌ शोकातुर चष्टे देखने 
रगे | तव रतिने कहा-- “हे नाथ, आप कैसी भूल करते है १ आप अपने हदयमें वहुत दी पागरु 
हो गये हँ । वह सिद्धिः रमणी पेते पुरुषको तो चादती ही नदीं हे जो आसक्त हो व अन्य नारी 
क विरहे संतप्त हो । दे परमेश्वर ! यह सीका स्वभाव है कि ईप्यासे उसपर विजय नहीं पाई 
जा सकती । आप रोषम आकर असम्मवको सम्भव बनाना चाहते हं ! आप जे वात कहते 
हे वह॒ पागरुपनकी है । यदि रेतमे-से तेर निकर सकता हो, यदि कुटज मनुप्य चन्द्रमाकतो 
ताड सकता हो, यदि स्वप्न द्वारा चावल्की गौन भरी जा सकती हो, यदि वन्ध्याकत पुत्र उतत्न 
हो सके, यदि ओसके जस्से षडा भर सकता हो, यदि गधेक्रे सिरपर सीग उगाये जा सकते 
हँ, यदि खचरको ( सिह- ) किशोर कहा जा सके, ओर यदि कटके रोमोकी रस्सी वयै जा 
सके, दे देव यदि ये वर्ति आप दखल सक, तो ही आप उसे पा सक्ते टै) आप इस कारके 
ष्ट किसी ओरको ही मेजिए । आप महिलसक्त है । टे नाथ, यह्‌ वात जाप्के येम्य नहीं| 
आप महारत्िको क्यों क्रिस कायक लिए मेज रहे हे ` ॥१४॥ 


रतिके ये वचन सुनकर मकराकित ध्वजावले मदनराज अपनी कान्तासे क्रोधनं जाकर 





पनः योठे--“तूने जो विचार किया हे चह सव निरिचत रूपते मेने सममः ल्वा । तू इस उराय- 
१४ १. क विरिहियौ २. करणिययःयपिय३े. ख वड्‌ ४. क दिरिः द दिन ५ प दिय 
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६. फ अषडंत ७. ख दोत्लहि ८. कये रहि ६. शडप्या 
९. फ़ सुणेविप २. ग भयरंकिए ३. फ तल्ड ८ दः ममन एय 
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प मयणपरजयचरिउ [ १, १६- 


कामएवह घयणरु णिुणेचि 

ता चित्‌ लहु धरिणि जाहि जाहि इट वो फेडदि । 
हड' सिय तुह इड भणमि करि धिचाष्ु कर करहि जोऽदहि । 
तं मायण्णिवि रद्रए तहु पय पणपेविणु उुत्त 

जाड' देव दड तुदं मुणदि पेसणु ` जुत्ताजुत्त ॥१६॥ 


ता मयरुद्धदण मोकरिलय । लहु णिमगं धपे संचरिलिय ॥ 
ताम पटंतरि मोह पटुत्त* । कर्हि लहु गमु किड देवि भणंतड ॥ 
रद पभणडई सिद्धिदि* भासत्तउ । क्रि ण भुणेहि राड ˆ सेतत्तड ॥ 

सा भाणड पेसिय दड' णादि । तं णिसुणेप्पिणु बालिय मोदि ॥ 
वे वि गयाई' कामणिचपासदो' 1 विरदाणल-भेल्लियणीसासदो ॥ 
पणविवि" पभणद्र मोह महस्लर । महु सह जंपदि तं पकल्लड ˆ ॥ 
तहु कारणि जं पेसी सणी । भारिज्जंति पटे' * विदाणी ॥ 
णिव्वेएं जिणरायह्ु ` मिच्च । पंथहु रकखणधियदाईवि 

अण्णु विप ताह विवाह दषेसद्‌ जिणु ` चारित्तणयरि पदरसेसद् 


से सृ्षे मार्‌ कर दूसरा घर वसाना विचार कर री है। अच्छी वात हे] वहुत विस्तारे 
क्या ? देवी अन्य पुरुषस आसक्त हो गई" ॥१५॥ 

कामदेवके ये वचन सुनकर उनकी शु गृहिणी ( प्रीति ) चिन्तित हई ओर बोटी-- 
““्वरो, चो, ये बोल वापिस छो | ( फिर वह रतिते बोरी ) हे ससि, मेँ तुमते कती हँ कि 
तुम विवाह कर दो, हाथसे दाथ जोड दौ} 

यह सुनकर रपिने कामदेवके पैर पकड़कर कहा-“दे देव, मँ जाती हँ । आपने जो 
काये सुद्धे सौपा हे वह उचित है या अनुचित यह आप जाने" ॥१६॥ 

मकरध्वजसे विदा होकर रति सीध ही निग्न्थके माग॑से ची । तव मागम उसे मोह भिर 
गया । उसने पूछा “हे देवि ! जप कँ जा रही दँ १ रतिने कहा-- “क्या भाप नही जानते कि 
राजा सिद्धिम आसक्त होकर सन्तप्त हो रहे है ! उसे ही खनेके रिषि नाथने सन्ने मेजाहे।'' 

ने यह वात सुनक्रर रतिक्रो लौराया ओर वे दोनों कामके पास गये जो विरहामिसे क्वासं 

भर रहे थे । मोह मन्त्रीने उनको प्रणाम करके कहा “आप मुभसे एकन्तमे वात कीजिए | 
आपने जो सिद्धिको लेके ल्एि रानीकरो मेजा, सोवहतो मागमे ही मागेकी रक्षके रिप 
नियुक्त जिनराजके भूय निर्वेद द्वारा दुख देकर सारी जा सकती है । दूसरी वात यह देकर 
सिद्धिका तो विवाह दी होनेवाख है! जिनदेव चारित्र नगरी मे प्रवेश करगे । देवने समस्त दौत्य 


१६ १. ख कामएवहु २. कम घरणि ३.ख एह ४. क वोल्लुप. खडव ६. क केर्टु; ग करहु 
७. क भाईण्णवि ८. ग तुह ९. ख सुगि १०. क पेपणं० । 

१७ १. क पहेदरं २. ख पृवृत्तठ ३. ख सिद्धे४.खराय ५. गचाल्यि ६-७. खु ८. क पणमवि 
९.क ^हु १०. क एकखो; ख एकल्ल्ड; ग एककल ११. गतहो १२. क पहि १३. करा 
१४. ख रक्खणु धिर्दायिर्चे; ग धियदायच्वि १५. क अन्न १६. क जिण १७. क पयसेसह्‌ । 


१,१८ ] पठमो संधी 


# ट = ह्र ~ 
ददयद' खयलु दुरन्त करेप्पणयु । विन्तवंतु सरयणु अविखिरनजिय॥ 
तं आयण्णिवि सिद्धिए इच्छ्डि । अण्णह केरड णाड ण पुच्छिड ॥ 


धृत्ता--तं चयणु सुणेविणु विरह सुणेचिणु ता सकट वोल्लई † मयणु । 
जिणु समरि जिणेप्पिणु रयण लणण्पिणु सा परिणेवी मई ' णिपुणु ॥१७॥ 
वस्तु--मयरचिण्डेण एव बु्लेद 
करि उच्छु धणहर लयड छकुषुमवाणः पंचई' धरेप्पिणु | 
जा चल्लिड संगरहु मोह ताम पभणई्‌ णचेप्पिणु ॥ 
जेम॒जिणिज्ञई वदरिवल्युः संचल्िजई तेम । 
दुवे कजं गद्‌ सुणिर्विं पुणु ` जुञ्भिजई देव ॥१८॥ 


॥ पढम सत्ति जोद्द । दृष सेणहं* संखु मुणिज्ञई ॥ 
द्वं सवद्धुं णिवद्ु जाणिजई । दूचं लहु भेर चिरदजई ॥ 

दू चचयण महिवेदहि चियप्पर्‌ । ते" पच्छुण्णु पयड पवियप्पद्‌ ॥ 
द वचयणि सणय किः मुज्ञटि । जं परवलह उवरि संचल्लटि ॥ 

तं णिदुणेवि चयणु णरणादे | भिक्लिवि" धणुसरः रणकयगाहै ॥ 


~~~ 





~~~ 





~~~ + -~ ~ --~~ ~--~~-~ ~ ~~~ 


काये करके उसे बतसा दिया है कि जिन दी वित्तवान्‌, अथोत्‌ धनवान्‌ ( वृत्तवान्‌ अथोत्‌ 
चारित्रवान्‌ ) ओर सरल अथौत्‌ रलोके स्वामी ( सम्य्दशेन, ज्ञान व चारित्रहपी रलत्रय युक्त ) 
है । यह्‌ नकर सिद्धिने उन्दीकी इच्छा की है, अन्य किसीका उन्दने नाम भी नहीं पूषा 1" 
वचन सुनक्रर व ॒विरहका अनुभव करके मदनने क्रोधम आकर कटा--“जिनदेवको युदधमं 
जीतकर च उसके रलेको छीनक्रर मेँ निपुणत्तासे सिद्धिका परिणय करूगा' ॥१७॥ 

मकरविह अथौत्‌ कऋामदेवने एसा कहकर अपने हाथमे इ्षु-धनुप स्या व पाँच पुप्पवाण 
ग्रहण किये । ईस प्रकार जव वे युद्ध करनेके ्ि चरे तव मोहने उन्दं प्रणाम करके कटा-- 
“हे देव, जिस प्रकार वैरीकी सेना जीती जा सके, उस प्रकार चना चादिए । पटे दूतक हारा 
कायेकरी गति जानकर पश्यात्‌ युद्ध करना उचित हे" ॥१८॥ 

“दृते द्वारा पे ( शत्रकी ) शक्तिका पता ल्गा लेना चाहिए } दृतसेदी (वैरी 
सेनाको संस्या जानी जा सकती है । दृतसे इस वातका भी पता च्लेगाकतियन्रु सवलया 
निवेर । दूतके द्वारा शत्रके बम मेद भी उखन्न क्रिया जा सक्ता दै । दूतके वचनपर्‌ मदिपति 
विवार करते ह ओर उसीके द्वारा वे गुप्त ओर प्रकट वातोकी कल्पना करते हं । टे राजन्‌ । 
आप दृतके चचनमे क्यो भूर करते है जो आप स्वयं शत्र-सेन्यपर चर पट्‌ ! 

हके ये चचन सुनकर युद्धका आग्रह करनेवारे काम राजाने अपने धनुष्‌ अर्‌ याण 
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पुणु वि महल्लउ-च इसिर्चिं पुचिड । कटि सो जिणघररिदु कटि अच््ड ॥ 


जो मद हणिवि सिद्धि परिणेसट अविचद्धु सासययुह ` भुंजेसट्‌ ॥ 
कद महल छंडिवि मच्छुरु ) देवदेव वुं णिसुणदि बद्यर ॥ 
सो महिराज॒ भोगु ` भंजंतड | द दिया सयल्हं आसत्तड ॥ 
णिययरज्जु - छंडेविणु ˆ हंत वित्तमहास्यणर “ परिचच्तड ॥ 
अग्हारद भवणयरि घसंतड । दुमायवित्तिहि गिर संतत्तड ॥ 
कारणि ताद्र अणेयद्र' ° कम्म" । दैव करतड चोरस्य ° लुम्मद्‌' ॥ 
मिच्चुतलारे'“ सभाविज्ञ्‌ । वंधिज्ञ पुष पुणु * मारिष ॥ 


घत्ता--इकटि दिवसि समंतदरं "तियं विरत्तद' सुवसत्थदि पदसेष्पिणय ॥ 


कड़िवि वहु चित्तद' भवस ˆ चि दित्तद' गउ सो स्यणदर' ङेप्पिषयुं ° ॥१६॥ 
सयु परिय खणिण दंडेवि 

रिणि ॐ ^~ 4 ~ ९ £ 9 # + 90 
धरु तिणसमुं गणिवि गयड देव यम्हदं णियंतह ` । 
उवसम-हय  आरुहिचि मंडमंडचिसयदहं धरंतदं ॥ 
जाद पद्य चरित्तपुरि वित्तचंतु ° अणवञ्जु ` । 
पंचहि दिकिखिवि रयणजुब ता दिण्णड तचरज्जु ` ॥२०॥ 


^^~^~~^~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ --~---~-~----------~--- ----~--~-~-~------~--~-- ~ ~-~----~-~-~~ ^-^ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


छोड दिये, ओर वैडकर मोह मन्त्रे पूढा--“कदटिए, वह जिनवरेन्र ओ सुद मारकर सिद्धिसे 
विवाह करनेवाख है ओर अविचर शारवत यख भोगनेवारा है वह रहता कँ है 


जिनेन्द्र 


मोह मन्त्रीने कहा -- “ह देव-देव ! आप मत्सर भाव छोडकर सव वृत्तान्त सुनिए । वह 
परे प्रथ्वीक्रा राजा था, भोग भोगता था भौर समस्त इन्दिर्योमं आसक्त था | वह अपना 


८ आसमाकरा ) राज्यपाट छोडकर, धन ओर महारलेों ( रलत्रय षी धन ) से वंचित हुआ हमारी 
इसी भवनगरीम वत्ता था ओर दुगेत ८ दुराचार ) वृ्तिसे अघ्यन्त सन्तप्त था । इसी कारण 
युखकी चोरीरूप अनेक कर्माको करनेसे वह सद्यहूषी कोतवाल द्वारा पकड़ा जाता था ओर 
वौँधकर पुनः पुनः मारा जाता था। 


एक दिन उसने भ्रमण करते हुए सीसे विस्त होकर सुपरस्त भावमें प्रवेश करिया ओर्‌ 


वहुत-सा धन ( चासि ) निकरारकर व अन्य देदीप्यमान रलं ( दशेन व ज्ञान ) को लेकर वह 
वँ से निकर पड़ा ॥१९॥ 


वह अपने समस्त परिजनोको एक क्षणमें छोडकर, गृह व गृहिणीको तृणके समान गिनकर 


हे देव } वह हमारे देखते-देखते अति वस्वान विपय योद्धाओंके रोकते रहनेषर भी उपक्नम 
घोडेपर सवार होकर निकर गया, ओर चस्ति पुरीम जा पहुचा । वहो उसे पंदोने वित्तवान्‌ 
( धनवान्‌ चासत्रिवान्‌ ) व निषि, रत्नयुक्त देखकर तप-राञ्य प्रदान क्रिया ॥२०॥ 


१९ 


२० 
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पा 


जं गिवस तं गिष्युणहि पुरवरु । दुर्गम द ~ 


जेहि सहाएं सयलई्‌' कर । तलव्यड्‌ 


ट सरः ॥ 
जदि णिचसंति महावयः डुद्धर॥ सत्त तत्त जहि समरि धुरंधर । 
दहविह घम्म ससंजभ " उन्मड । णाण पंच सुण सहायड ॥ 
तच ` चारित्त सदहावल खम दम । पंचायार समद ` जहि ` उवसम । ५ 
जहि सम्मत्तु महारदहि अच्छद्‌ । को सरि समरंगणि तद्यो गच्छुड 
जदि णिञ्येड सदादवभंडणु । जरि वच्छृल्छुं वदइरिवबलं -लंडणु 
वंभचेरु जदि भेडमदावदं । छव्वासय किल णिम्मूल्ियखड्धं । 
गुण-लक्खणहं संख ण विद्ाइय । सील सहास ण कत्थई' माद्य ` ॥ 
इय एवहि अवरर्हि संयुक्त । अच्छ मयर्य ˆ बलवंतङ .॥ ९० 
मह परियणु करेद सयसक्षरु ` । कारु ण रेव करद ददुद्धरः 
तहि तवरज्जु कर॑तड णिवसद । णियवलदलिड * सिद्धिः" परिणेसड ॥ 
ते कञ्ज दृचदह्‌ं किज्ञद्‌ गपु! मतु णिपहि देव चंदि तसु ॥ 


जाम “ दूड मबद ` तदो ° ° पासहो । ताम वलहु मेल ` णीसेसहुं 








यह्‌ जिनेन्द्र अघर जहो निवास करता हे उस नगरका हार सुनिए । वह पुरवर दरग॑म 
दुस्सह, दुरुभ ओर्‌ दुर्धर है, जँ स्वभावे दी सत्र काये अपने ही राज्यम इष्ट फलक प्राप होते हे, 
जरा दुधर महात्रत निवास करते हँ, नहँ समरसं धुरन्धर सात तच्च भी हं, संयम सदत उदुभट 
दकरविध घमे; पौँच ज्ञान ओर सुध्यान महामट भी है; तप, चारि, प्तमा, व द्म महावरी भी 
वियमान हैँ ओर जहाँ प॑चाचार, समिति व उपशम मी है । जहौ सस्यक्त्व महारथी भी रहता 
हे, जिसके सम्बुख समरांगण्म कौन जा सकता हे १ जौँ महायुद्धके भूषण निर्वेद दै ओर जाँ 
वैरीके वरक्रा खण्डन करनेवालख वातस्य है । जहाँ महावरमण्डित ब्रह्मचयं है भौर खलोका 
निमूरन करनवके षडावश्यक हे । रुणो ओर रक्षणोकी तो किसीकरो संल्या ही नही मार; 
सहसो शीर कहीं समाते भी नही है | 
इस प्रकार, हे मकरध्वज ! इनसे तथा अन्य योद्धाओंमे संयुक्त वलवान्‌ जिनेन्द्र वद्यं रटता 
हे । वह सत्कार सहित सुश्चे भी परिजन वनाकर रखता है; किन्तु वह अतिदुरषर होता दुजा 
किसीकी भी सेवा नहीं करता । वहाँ वह तपोराज्य करता हुआ निवास करता है । अपनी 
चरसे वख्वान्‌ ह्येकर वह सिद्धिसे विवाह करेगा । अतएव इस काके टिषए दृतक्नो भेजना 
चाहिए । आप इस मन्त्रो मानिए; दहे देव, अज्नानको छाडिए | जव तक्त दृत उसके पाप्त दक्र 
आता हे, तव तक अपने समस्त बरको एकत्र कीजिए । हे देव ! फेना कीजिए जिसमे त्र वर्यं 
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करहुं ` एेव जिम रिडि साहेखहु ˆ। अहव विवादो विग्धु रपसहु ॥ १५ 

अण्णु विं" तदि संजलणुः ` णरोसर । अवच्छद मद थवियड परमेसर ॥ 

सो अक्चेसद्‌ " सयद्ुं वलावल्ु । अहव दुच पिक्खिवि छंडश चदु ॥ 

ता कि संगामेण करालि ८ । कि किपएण वोष्लेण विसा ॥ 
घत्ता--णिणिवि इय वयणद' चितिवि मयणद' राय रोस दक्षस्य । 

दप्प॑ध महाभड परवललंपड सम्माणिवि वदसारिय ^ ॥२९॥ २० 


वस्तु--कामएविण भणिय ते वेवि 
दूवत्तणि गड करहु एम जिणहु तं समुद चोल्लु । 
जई परिणेदि" सिद्धि तुं आण अस्थि तदलोयमल्लट ॥ 
मयणदहं जादइवि केर करि अहवा चितदहि गड । 
जद णावदि ता यीयदिणि संपत्तड रदराउ ॥२२॥ 


मयरदधपणं ते विं भोकल्िय । तं णिखुणेवि वे वि संचल्लिय ॥ 
दग्गमि विसमिं जंत पहि रीण! तेः जिणथाणु पराद्य" खीणा ॥ 
संजलणे पदसंत णियच्छिय । थक दुवारि वे चि पु्णुः पुच्छिय ॥ 
कि कञ्ज आगय जिणपासदो । मयरद्धयमयमंडियपासदो ॥ 





हो जाय । अथवा उसके विवाह विध्न डारिए । हे राजन्‌ ! एकं ओर भी संज्वलन्‌ नरेदवर व 
रहता है, जिसे मैने परमेरवर स्थापित किया हे । वह शत्रका समस्त वखवल वतखयगा । अथवा 


दूतको देखकर जिनेन्द्र अपना छल छोड़ देगा ! तव फिर करार संम्ामसे क्या लाभ, ओर वहुत 
वोरनेसे भी क्या १ 


मोहमत्रीके ये वचन सुनकर ओर उनपर विचार करके मदनने राग ओर देषको बुखवाया 
ओर उन दोनों दर्पीध, प्रवररम्पट महाभयोको सम्मानपूर्वक वैडाया ॥२१॥ 

कामदेवने उन दोनोसे कहा--““तुम दूत कर्मके छिए गमन करो ओर जिनेन्द्रके सम्मुख 
इस प्रकार कहो कि यदि तुम सिद्धिका परिणयन करते हो तो तु्हं अज्ञादेकरियातोत्रेलोक्य- 
मल्छ मद्नकी सेवा करो अथवा अपने रिष स्थानकी चिन्ता करो । यदि तुम उसके पास नदीं 
चरते तो दूसरे ही दिन रतिराज त॒मपर आ धमकेगा" ॥२२॥ 


मरध्वजनं उनका प्रस्थान कराया । वे भी उसकी आज्ञा सुनकर चरू पड़ । दुगंम ओर 
विपम माग॑से चरुते-चरूते वे थक गये ओरं क्षीण दशमे वे जिनेन्दरके स्थानपर पहुचे । संज्वलनने 
उन्दं प्रवेश करते समय रोका । वे दोनों द्वारपर खड हो गये । तव संञ्वरनने उन दोनेसे पूछा- 
“तुम मदोन्मत्त मकरष्वजके पाससे जिनेन्द्रके पास किस कार्य॑से आये हो ?* उन्होने कहा- 
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भणि तेर्हि“ अम्टद' दृत्तं । मयणि पेसिय इत्थु पयत्तं ॥ 
[व | 
जाणावदहि ° पदसारदि ` सेवं । दंसणु होई जेम खड देवं ॥ 
णिणिवि पदसिवि ` विण्णत्तड । दूवजुचल अच्चद्‌ संपत्तड ॥ 
देवदेव मयरद्धयकेरड । अच्छृंड फं दवारि पदसारउ ‡ ॥ 


धत्ता-- तं णिसुणेवि परसेसरू उचलिचि ` करु एः ददि भणेप्पिणु ` । 
ता णंतरि सम्मत्तं भणिउ तुर॑तं ` अरि संजलणु हसेष्पिणु ॥२२॥ 


वस्तु-राय-रोखह इत्यु ण वि कुसं 
अस्थाणि जिणवर तणद' ` जित्थु अत्थि णिव्वेड उवसमु 1 
तं खुणेवि संजलणु पुणु थण एम इहु दोद णड कमु ॥ 
जियपरवलि जे वलिय भड मरिमंडलि विक्छाय । 
तम्दहं एह अवत्थ फुड छद दृचत्तणि आय ॥ रघ 


तं णिसुणेवि वेचि जिणरोप* । भणिय एणं किर कार विवा ॥ 
[न 8 [कप ५९११, [। = ण्ट 

पदसारटि कि चहुवित्थार । मद्र साहिग्वा ते सहु मार्‌ ॥ 

तं णिसुणेवि बेवि दक्कारिय । संजरणं दुवारि पदस्य ॥ 

पदसंतेदि णमंसिड इरि । दिर ड जिणेसरु दरि वि धति ॥ 


~~~ 


““मदनने हरमे परयलपू्ेक दौत्य कमेके रिष यों मेजा है । खवर दो ओर दीघ्रतासे हमारा प्रवेश 
कराओ जिससे हमे देवका दशन हो जाय | यह सुनकर संज्वख्न भीतर गया ओर प्राथना को 
“हे देवदेव, मकरभ्वजकी ओरसे दो दूत आये हँ जो वाहर खड है, वे द्वारपर ही रहं या उन्हं 
भीतर छे आऊँ ¢ यह सुनकर परमेश्वरे हाथ उठाकर कहा “अने दो ।* तदनन्तर सम्यक्त्वने 
तुरन्त ही हसकर अपने सात्र संउ्वलनसे कहा--॥२३॥ 

““जिनवरकी सभाम जहाँ निर्वेद ओर उपम वियमान है, वाँ राग-देपकी कुशल 
नहीं ।'› यह सुनकर संज्वरनने फिर कहा--“धयहाँ यह क्रम नदी हे । जो परवल्को जीतनेवाटे 
वलवान्‌ भट महीमण्डस्मे विख्यात हैँ वे तुम्हारे पास इस अवस्थामे स्पष्टतः केवल दोल्यक्मके दिष्‌ 
अवे हे" ॥२४॥ 

सम्यक्त्व ओर ॒संज्वरनके ये उत्तरप्रयुत्तर सुनकर जिनराजने उन दोनासे कटा-- “ये 
विवादकी चात करनेसे क्या खाम्‌ १ यह वात वहत बद्ना ठीक नदीं । उनको भीतर ट आजा | 
मे उन्है कामदेव सहित साध रगा | यह सुनकर संज्वलनने उन दो्नोक्रो बुदा लिया अर्‌ 
हारक भीतर उन्ह पविष्ट कराया । प्रवेश करते ही उन्होने जिनेश्वरक्ो नमस्कार क्रिया । ण्न 


२३ ८. ख तेम ९. क अमयदूवत्तरं १०. कं जाणोवहि; ग जाणावहि ११. कय प्नारहि १२. कफः 
पयसिवि १३. कगमें ये दोनों चरण नहीं हुं १४. ख उच्चल्टिय० ग उच्दलवि १५. कन्य 
देव पभणिप्पिणु १६. सम्मत्त १८७. क ग दर्दोति 1 

२४ १. क राष्रोसु २. क जिणवरुनणर्‌ ३. गञ्त्पु ४.खएड ५. कग ६. क्गनुम्द्‌ <. फरट- 
वत्तणि करहि; ग दुडुवत्ताणि कटि । 

२५ १. कसुणेवि २. कजिणराये ३.कषएप ४. क्‌ पर्सारिहि ५. क चित्पारिष्ट्‌ ६. ट एदन्यटिय, 
७. फ पयसंतेहि ८. ख एमके ९. ख पक्क । 
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णिम्मल्ले चि * सोदिड णहमग्गु च । दुग्गम्‌ चसियाजुत्तद द्ुग्णु चं । ५ 

चित्तु परवित्तविहसणु । समय्वंतु परसमयविणाखणु ॥ 

गदियवच्थु सेपचि द्वियंवस । मदि-परिदिस्णु ` तो ˆ वि कयसंवस ॥ 

आसचणासिं ˆ रोद सुरजुत्तड । सिद्धिपुरंधिदि जो अणरुरत्तड ॥ 

पष मेण १५७ ४ 

अण्णहु दे विद्धि-पदंसिख । अणड तो चि णयसयलदहं “ मंदिर ॥ 

णर्‌ ङ्परत्त तो चि तचलीणड । अंग ^ रोद चदुशु धद्खीणउ १० 
घत्ता--जिणु तेहि णिपप्पिणु भणिड ण्वेप्पिणु ` देहि देव यम्हारद्‌ । 

पटुचिय मयणद' मग्गहुं रयणद' अम्ददर' तिह्ुवणसारद' ˆ ॥२५॥ 


वस्तु--अचरू णि्वुणहि देव तहं चयणु 
जद्र परिणहि सिद्धि तहु आण अच्थि तुह अतुखयीर्टो । 
जई दृच्छुहि बस्षुददं करदि कैर तदइलोयधीरटो ॥ 
छंडदहि तड ता उब्रहिः जद पदसहि पायालि । 
सग्गि ण छुद्हि णित्तलड दवद मर्ण अयालि पर्षा 


^^ ^ ^ ~ ~~~ ~ ~ ~ ^ ~ “^~ ~~~ ~~~ ~---~~-~---~~----------“ ~~~“ 


दूरी खड़े होकर देखाकिवेनिमंरु होते हुए भी आंकाश्नमागके समान शोभायमान (या 
दोधित >) दहै, चयौ ( चारित्र च गमनागमन ) युक्त होते हए दमक समान दुर्गम द । वित्तसुक्त 
अथात्‌ निप्परिम्रह होते हुए भी वे परम वृत्त अर्थात्‌ चारितरूपी चिमूपण धारण क्ये हुए द | 
समयवन्त अर्थात्‌ आगम युक्त है ओर परसमय अथौत्‌ कुद्॑नोंकरा विनाश्च करनेवाठे दँ । दिगम्बर 
होते हए भी उन्टोनि ( वख्लका नहीं ) वस्तु अर्थौत्‌ तच्ोका ग्रहण किया है । प्रश्वीकरा परित्याग 
करके भी उन्दने संर ( सम्यक्‌ प्रकार व्रणनही, किन्तु करमोकि आसवका निरोध ) क्रिया हे । 
आकषवके नाशक व देरव द्वारा उपासित दँ ( आसव अथौत्‌ मदिराके विनाशक दोते हए भी सुरा- 
युक्त है ) ओर जो सिद्धि पुरन्धीमे अनुरक्त ह । जो अनृण होकर मी दूसतेको वृद्धिका मग 
दिखानेवाले है, व अनत होते हुए भी समस्त नयोके भण्डार हैँ ( अनय होकर भी सव न्योकि 
मन्दिर ) । उनके समस्त उपराग नष्ट हो जने पर भी वे तपमे रीन है; व अंगेमिं बुद्ध अथात्‌ 
केवरन्नानी होते हुए शरीरसे अतिक्षीण है ( शरीरते वृद्ध = पुष्ट दते इए भी अति क्षीण) | 

राग ओर्‌ दवेपने जिनेन्द्रको देखकर व नमस्कार करके कहा, “हे देव, हमे मदनने 
आपते त्रिभुघनके सारमूत तीन रत्न मौगनेके लिए भेजा दे, अतणएप आप हमें वे दीजिए ॥२५॥ 

“ह देव, एक वात ओर सुनिए 1 यदि आप सिद्धिसे विवाह करना चाहते है तो उस 
अतुर वीर्‌ मदनकी तुम्दे आक्ना दहै (कि तुम एेसा मत करौ )। यदि आप उत्तम सुख चाहते हं 
तो उस त्रेरोव्यधीर मदनकी सेवा कीजिए । यद्वि आप सिद्धिके छ्यि तप करनेका विचार 
छोड़ देंगे तव तो वर्चैगे, ( नदी तो ) यदि आप पातालम मी प्रवे कर नार्येया स्वगमे चे 
जाये तो मी नही छट सकते । वह अतुर चीर ठम्हं अकारुमे दी मृद्यु दिख्वा देगा ॥२६॥ 


२५ १०, ख णिम्मकेण ११. क °जुत्त, १२. चित्तमुवकु परचित्तविहु सणु १३. क परिहदरवि १४. क गते 
१५. ख ०णासे १६. क अण्णृहुःग अणहु १७. ख होविण १८. क णई० १९. क अंगिहि २०. ग 
अलीणउ २१. कं णियेपििणु २२. ख णिएप्पिणु २३. ख तिहुवणि सारद । 

२६ १. कञवर; ख अवस २. क णिसुणिहि ३. केजयः; खजहि ४. क तुह ५. कग ण्ट 
६. क उद्धरहि; ग उवरहि ७. क जय पयसदहि 1 


१, २८ | पढमो संधी | १ 


अण्णु वि कामण्ड' सेविल्ञइ्‌। जार सेव तिहसुवणिर्िं किई ॥ 
जासु सेव किय सम्गि उरिदे"। जासु सेव किय णहयलि चद्‌ ॥ 
चउदिखु मेर भमंतिः' माणि! । किय ाण््िएण चं माणि ॥ 

रेण गउरिकतेण चवंतिः। किय दा रुण्ण सेव णच्चति ॥ 
गोविदेणः गोपि अणुरन्ति "1 सेविड सो वखुपवहं पुति ॥ 


सेवि अण्ण णरवरविदहि । सेवि विजादर-रणिदहि ॥ 
घत्ता--सो किज्ञदई मित्तु णाद कयंतु अवसि ` रुदट्ुड देव पर । 
[क = ५ [1 च 4, (त 
करि भणियउ अम्हं णं तो तुम्हे थरटरतु लाह सर ॥२७॥ 


व॒स्तु--खरदि चंदण सदियकष्परूर | 
मयणाहि कुक्कम पवर देव वत्थ भोयण विचित्त । 
माणिक्क-ुत्तिय' सयं धणं कणं परियण चिचिन्तदं ॥ 
मयणदं तुददं जिणः धवल लदियईं वहुभंगाद । 
गेयं णष्दं मणंदरदं दावदं णवरंगा्रं ॥२८॥ 


देव छंडटि' तत्त स्यणादं 
करि सेव मयरद्धयदं भुजिः विसय वहु देस मंडल्‌ । 
चर तुरय जपाण धय चमर छन्त मयमत्त मयगलं । 








ओर भी, कामदेवकी सेवा करनी चाहिए जिसकी सेवा तीनो सुवन की जाती हे । 
जिसकी सेवा स्वगे सुरेन्रते की, आकाशम चन्द्रे की, मेर्की चारो दिशाओं पदक्षिणा करते 
हुए मानुने की, ध्यानमें स्थित ब्रह्मने कौ, गोरीकान्त हरन बोरते हुए व ताण्डव नृत्य करते हुए 
की, गोपियोमे अनुरक्त वसुदेवके पुत्र गोषिन्दने की । जिसकी सेवा ओर भी श्रेष्ठ मनुष्योके समूहन 
तथा विद्याधरे ओर्‌ धणेनद्रौने की ] वह परम देवता रुष्ट होनेपर निश्चय यमके समान है } उसे 


पित्र वना लेना चाहिए । हमारा कहना करो । नहीं सो वह अवश्य दी थरहराकर तुमपर अपने 
वाण छोडया ॥२५७॥ 


। हे जिनदेव, मदनके भरत्न होनेसे कपूर सदित सुगन्धित चन्दन, कस्तूरी ओर उत्तम 
उकम, विचित्र वख व भोजन, सेकडों माणिक्य ओर मोती, धान्य ओर दुवर्ण, नाना परिजन, 
तथा शरेष्ठ व विविध ध्रकार मनोहर गीत ओर नृ्य तथा अन्य नये नये रंग प्राप्त होते दै ॥२८॥ 


है दे, आप लोकी अभिलाषा छोड दं ! आप तो मकरध्वजकी सेवा करं ओर्‌ विषयो, 
बहुत देशों ओर मण्डलो, उत्तम पोदौ, पारक्यो, ध्वजा, चामर्‌ छत्र तथा मदोन्मत्त हाथि्ोका 
भ 
९७ {कल ण्एव २. तासु ३. फ सुरिदहि ५ खमन्ते ५. खणे ६.ख हरिण ७.क 
गौरिकंति णचवेति; ख नकते णच्चंचिति; ग ०्कति ण चर्वति ८. क ग दारुण ९. खे गोविदएण 
१०. ख गोपिय ११. ख न्ते १२. ख न्ते १३. ख मेतु णाय १४. ख न्ते १५. क साईट; ग लाएई 
१६. क सर; खसरा। 
२८ १. क मोत्तिय० २. ख पगुरणद्रं ३. ख मदणई्‌ ॐ, क जिमि ५. क्‌ मणु! 
२९ १. कग ठडहि २. भुज ३. क मयद्वल; म मयवल । । 
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जुवद-सदास्ई “ परिणि जिण छंडहि सिद्धिटि तत्ति । 
कि वहु विवुल्लियण' पहु मा दकारि भवित्ति॥२६॥ 


जेण ` संकरु जित्त संगामि 

वंभाण ससिहरु तरणि गरुड-गमणुं फणिखड खरवद्‌ ` 1 

तह पंच ऊदंसणद्ं सेव करि" पासंड णरवद ॥ 

सो जिण खवलि ण मयणु वुं तिद्ुवणमन्कि अलंघु । 
अण्ण वि मोदं" परियर्डि जिह परिकरियड सिघु ॥३०॥ 


वुल्लिएण कि वहु अपरावं '। करि जिणिद्‌ तुहुं सेव सहावं ॥ 

तं णिुणेवि भणे जिणेखरू। दिट्रुड पड सभोय णिरतरू ॥ 

वहुवपयारः मोय ज्ञे अक्िलय । ते अणहुत्त सय मड ककिखियः ॥ 

अप्पायत्ता हंति सयाणहु । . मोकल्लिय' तुम्ददं माणडु ॥ 

सिद्धि वरगर्ण हडं परिणेसमि । अक्खय -एुक्खदहो लहु जापसमि ॥ ५ 


तदि सादीणु" खुक्खु महुकेर्ड । अखड अणंतु अदुक्खु अथेरड ॥ 


~~~~--~--~~-~~~~~~~~ ^ ~~~ ~-~~~~ ~ 





-~~~~-~~~-~~~--~--~~--~~^~~-~~~--^~ ^~^~~~~~-- ~~~ 


उपभोग कर । हे जिन, आप सहस्रं युवतियोंको परिणार्वे, किन्तु सिद्धिकी अभिखापा छोड दे । 
वहुत कटनेसे क्वा छाम, हे प्रमु, आप भवितव्यता अर्थात्‌ दु मग्यकों न बुर ॥२९॥ 


जिसने संग्राममे शंकरको जीरा; व ब्रह्मा, चन्द्र , सूय, गरुडगमन अथौत्‌ विष्णु, नागराज 
सुरपति, तथा पंच कुदशन एवं पाषण्ड व नरपति जिसकी सेवा करते हँ एेसे मदनको, हे जिन 


त॒म क्षुब्ध मत करो । वह त्रिभुवनमेँ अरंघनीय है, ओर फिर वह मोहसे परिचारित दै, जेस 
अपने दलसहित रिह हो ॥३०॥ ध 


बहुत वक्वाद करने क्या ¶ हे जिनेन्द्र, तुम सहज मावसे मदनक्री सेवा करो | यह 
सुनकर जिनेश्वर कते दै “मदन तो निरन्तर भोगों सहित देखा जाता है । किन्तु तुमने जो 
नाना प्रकारके भोगोका वणेन करिया उन्हे मने विना मोगे ही देख लिया । समभदारके ल्एितो 
सच्चे भोगवेहीरहै जो आत्माधीन हों । अन्य मोगोकोतो्मैने छोड दिया; उन्हतुमदही 
मानो । मेँ तो सिद्धि रूपी वरांगनाको पर्णगा व शीघ्र ही अक्षय सुखक्तो प्राप्त कर्डगा । मोक्षे 
सचे स्वाधीन खस मिलेगा जो अक्षय, अनन्त, टु खरहित ओर अजर ( अथेर्‌ ) है । मदन कायर 


२९ ४. क °सहावदं; ख जुवयसहासय पारण ५. ख इव वोल्लियण । 

३० १.फजिणर.कतरुणि ३. कग गरुड वाम्बणु ४. क सुरवड ५. क करदं ६. गतिहुभणमन्जि 
७. ग मोहि ८. ग परकरियउ ९. ख में इस पूरे दोहैके तथा अगले कडवककी प्रयम पवितके स्थानम 
वेःव इतना पाठ है--सो जिणवर वक्िण मयणहु सेव सहाद ॥ घत्ता ॥ 

३१ १. क अपलाविद्; ग अपलावि २. क ग सहाः ख सहाद ३. क भणेवि ४. ख वहुपमार; ग वहुय- 
पयार ५. ख अविखय ६. ख यहु तु ७. ख मोक्कलिड ८. क ख वरंगणि; ग विरगण ९. ख भक्खद्‌ 
१०. क लहि ११. क सादीण०} 
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कायर भड जिणेई गलगस्जहु 1 हरि हरू वंयु ` कत ण लजह् ॥ 

जइ वि कह व खरु संगरि ` पावमि । तो जमकरणिहि पथि लायमि ॥ 
घ॒त्ता- तं णिखुणिवि दूवदहि रोसखि हविं छि बुर्छेहि जिणेसर। 

कटि सिद्धिदि खुक्खईं हयपर दुक्खं ` जावि लम्गहि मयणसर ˆ ॥३९१॥ १० 


वस्तु- तं सणेविख जिणवरिदेण 
ता वुदिलिय वेद जण परिदणमि सो मयणु दुदमु 1 
सु तुम्हई' सहु वलिण तं खणेवि उड असंजम्‌ ॥ 
ते णिव्वेएं गलि धरिय णीसासियि सकसाय । 
अक््विड जादवि ते्िः तद कादं ण मण्णद्‌ राय ॥३२॥ 


जो जिणिदु मयरुद्धय' दुद्धस। कल्लद' पद करद सह संगर ॥ 

सयल्दुं हणेद्‌ कुमय-णय'-सिद्धिहि। जाएसद खुहसासय-सिदिटि ॥ 

तं णिणेवि भणिड दे कालः । अविरल वजि कयकोलादटल ॥ 

सदि ताहंˆ वलद' सण्णद्धद' 1 लग्गई' मिल जिणिदहो ङद्धद्‌' ॥ 
मिलियदई' पंचिदिय दुद्धर भड । विष्णि वि अष्टरद््‌ ˆ समुन्भड ॥ ५ 





मटोको ही जीत पाता है| उसकी त॒म व्यथं चड़ाई करते हो । हरि, हरं ओर ब्रह्माके जीतनेकी 
चात कहते तुम्हं रुज्जा नही आती ? यदि किसी प्रकार संमामे सुन्ने स्मर मिल गयातोमे उमे 
यसके दृतोके मागपर खगा दूंगा ।? जिनेन्द्रफे इन वचनोको सुनकर वे मदनके दूत कुपित हुए 
ओर कहने र्गे-- “हे जिनेश्वर, तुम क्या कहते हो जव तक मदनके वाण ल्ग रहे हं तव तक 
दूसरोके दुखको मिटानेवारे सिद्धिके सुख काँ ! ॥३१॥ 





मदनके दृतोके ये वचन सुनकर जिनवरेन््रने उन दोनांँपे कटा- “मे उस ददम मद्रनको 
तुम्हारे तथा उसके वरी सहायक मोहके साथ नष्ट कर डार्टृगा 1 यह सुनकर असंयम उदा | 
किन्तु उसे निवेदने गला प्कड्कर्‌ कषाय सित निकार भगाया । तव उन दृतोनि जाकर मदन- 
राजसे कह दिया कि वह जिनेन्द्र हमारी कोई वात नहीं मानता ।.३२॥ 


उन दृतेनि मदनराजसे यह भी कहटा--हे मकरध्वज, वह जिनेन्द्र दुर्जय हे 1 वह्‌ कल 
ही तुम्हारे साथ युद्ध करेगा, समस्त कुमद, कुनय ओर्‌ कुसिद्धियांक्ता हनन कर्‌ डटिगा उर्‌ य॒म 
तथा शार्वत सिद्धिको प्राप्त करेगा ।'' दृतोके ये वचन सुनकर मदनराजने कदा--ः^णमेरी द 
वाओ जो निरन्तर वजती हुई कोलाहल उत्पन्न करे} उस भेरियेकि शब्दस सेनाएे तयार टु 
जिनेनद्रपर करुद्ध होकर एकत्र होने रुग । वों पोच इन्दरियर्पी दुधेर भट मिद, नेथा जान ऊर 


३१ १२. छहरवंभ १३.गण्लि ९४. कण्वि १५. खरसंगम १६. फः गोरह १६. व नह प्म 
१८. क «सरु 1 

३२ १.खवेयजिण २. क परस्टेणिमिः; ग परपहप्मि ३. खुं । 

३३ ९. ग मयरल्ड र.कूगरर ३.कूस्यलः ४. न्प्र ५. क टानर धस्त हनु दर व्य गद 


७. ख गज्जहि ८. कूगर्ताहि ९. क रिपदहो; उ रिद १० रइ ठिम्ट< 1 


नायः 
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सखल्लक्तय दप्प॑ध महाभड ) दोस शद्भुदस पालियणियद्यल 

दंडन्तय गज्जंत पसाद्रय । सत्त विखण उद्धंत पराद्य ॥ 

णार तिप्णि समुण्णयमाणा । पुण्ण ` -पाच दौ मितिय पाणा ॥ 
दंसणमोहं " अज्ञे सुदुद्धस। दुण्परिणाड भिक्लिड ˆ कयसंगर ॥ 
पंचासव तमवारिपहुत्ता । राय -रोसख फोचारुण पत्ता ॥ १० 
अप्णाणत्तय दुद्धर " संगरि । अणय-असंजमः* मिलिय खणंतरि ॥ 

दौ आसावंधघण सम्माद्य । तद अव्वंभण कर्दि मिं*ण मादय ॥ 
णाणाचरणरु महावलवंतड | पंचहि णिचह्ु सम कतहु पत्तर ॥ 

रायदं णवं जुत्त चणसदं । दंसणवरणु ° मिलि आदं ॥ 

असियर तिक्ख समाणु पटुत्तड । वेयणीड“" दु सयद जुत्तद ॥ १५ 
भंपियजीवसहदाड समुव्भड़्‌ । संपत्तर खणि मोट ` मटाभट ॥ 


धत्ता--जो इम्महु डद्धर दख णिय्‌डख धिर गिरिदसमु “ संगरि । 
जो वदरिवियारणु पयडियपदरणु जाणिज्ञइई सयरायरि ॥२३॥ 


~~-~~----~~-----~~~~~~^~^~~~-^ 





रोद्र ये दोनों प्रचण्ड योद्धा भी आ गये} माया, मिथ्या ओर्‌ निदान ये तीनां शस्य महाम गर्वसे 
अन्ध होकर आये व अठारह दोष अपना अपना छर दिखलाते हुए सैन्यम आ मिले । मन, वचन 
ओर काय सम्बन्धी तीनों दण्ड भी गरजते हुए जये तथा सप्त व्यसन उद्धत हुए आ गये। 
तीनों गारव मारी अभिमान रखते हुए आये ओर्‌ पुण्य-पाप ये दोनों प्रधान भी आ मिले। 
अजेय ओर्‌ अति दुरधैर, तथा दुष्परिणामी दशनमोह भी संग्रामका निदचय कर आ मिल 
मिथ्यात्, असंयम, कपाय, प्रमाद ओर योग ये पंच आन्लव तथा राग ओर्‌ द्वेष रोधसे खर हुए 
आये | संशय, विमोह ओर्‌ विभ्रम ये तीन अज्ञान तथा अनय भौर असंयम जो संग्राममे दुजेय 
है एक क्षणम आ मिहे । दो आश्चाबन्धन भी आये ओर अव्रहमके अनेक मेद तो कहीं समाते भी 
नहीं थे । महान्‌ बलवान्‌ ज्ञानावरण पौँचो नृषेके समूह्‌ सहित शीघ्र आ पहुंचा । दशनावरण अपने 
नवोँ राजाओं सदित प्रहार-ध्वनि करता हुआ आनन्दसे आया । तीक्ष्ण तख्वारके समान च अपने 
दोनो साता ओर असाता नामक राजाओं सहित वेदनीय सी आ पर्चा । जीवके ज्ञान दशेन सूय 
स्वभावकरो टकनेवाखा अति प्रव मोह महामट भी क्षण भरम आ उपस्थित हज । जो दुर्जय 

दुधेर, दुःसह, निष्टुर ओर संमामे गिरीन्द्रके समान स्थिर दहै तथा जो सचराचर समे वेरियोका 
नाश करनेवाला ओर शमे सुसन्चित योद्धा प्रसिद्ध है ॥२३॥ 


३३ ११. ख परिपालियछल ग पालियलिपछल १२. खग वसण १३. क पुष्णु० १४. ख द॑ंसणु मोहु 
१५. क मित्य्रउ; ग मित्लिि १६. क राइ १७. ख °र १८. क असंजमु १९. ग दे २०. क कह्मि 
२१. ख तह व्भंड कटमि ण माहइय २२. ख सव्रसद्‌ २३. कयरणुंगदंसणुयरणु २४.कगमें 
'दंसणमोहणीड णड मत्तउ* इतना पाठ यधिक है २५. क वेउणीयः; ख वेयणीय २६. कग मोह 
२७ कग गरिदस्तम । 


१, ३५ |] पटभो.संघौ १७ 


वस्तु--जस्स वोदई सगि खुरराड 
गोद दु तिणयणु सगणु तह पयालि धरणिदु कंपड । 
चंभाणु ससर तरणि* मच्चलोई चक्तवईइ संकडइ ॥ 
सो आवंत्ड श्टपिपण मोहमहल्लड दिरड्‌)। 
परमाणंदं कलयलिवि ता णियथाणि वद्र ॥२४॥ 


सोलकसायरपयसंजुत्तड 1 णिवणचणोकसायश्ंपत्तड ॥ 
तियमिकत्तणरेसरजुत्तउ। इय अद्ावी सदं वलवंतड ॥ 
सम्म जादईवि मयणणरिद्‌ 1 वदु पर्‌ तदो परमाणंदं ॥ 
सेस भरेवि भणि सेणावद ! तुञ्फ्‌ लीद को संगरि लाव ॥ 
ताम चयारि समुण्णयमाणा । मिलिय भाउकम्मादिव राणा ॥ 


तेआणच णिव सिलिय सणामि । दुण्णि शुत्त णरणाह सथामि ॥ 
अंतराड सिह पंचणरि दरिः! मयरदयदु भिल्िय जयखदटि ॥ 
अदु कम्म ए रायपदहाणा । णिव `सयअट्ुतालसम्माणा ॥ 
सिचं तां ` ण संख विदादय । जलि थलि महियलि कटिः ण माद्य ॥ 
घत्ता--णिर्‌डर मयभिभल म्य॑मयगलघड समरभूमि संपत्तर । 
यणं बरथट्ुं कयसंघट्टं भयरहवरसंजुत्तड ॥३५॥ 
वस्तु--धयवडाहि च दुद्लेस्सा्ि 
विकहादि तह कद्धियहं जादमरणजरसुरड गदहिरड । 
तह पंचङुदंसणदद' पंचासवं अदसदहिहि गदिर्ड ॥ 
जिससे स्वगेम सुरेन्द्र मी भयभीत रहता हे, गोपेन्द्र, त्रिनयन अपने गणो सहित, च 
पातार्मे धरेन्द्र भी कम्पित होते दै, एवं त्र्या, चन्द्र, सूय व म््यलोकमे चक्रवती भी यंकरित 
होते है, देसे मोह महामन्त्रीको आते हुए ॒रतिप्रिय अथात्‌ कामदेवने देखा । वह परम आनन्दे 
हषे्वनि करके अपने स्थानपर बैठ गया ॥२४॥ 
सोर्ह कषाय राजाओंसे संयुक्त, नौ नोकषाय नृपो सहित, तथा तीन मिथ्या नरेर्वरोसे 
युक्त, इस प्रकार अद्टाईेस महायोधाओं्े वल्शाटी हुए मोहके सन्मुख जाकर मदन नेन्न परम 
आनन्दसे उसके सेनापतिका पट बोधा । फिर शेष राजार्ओंका भी सम्मान करके उन्टनि सेनापतिमे 
कहा--““संग्र(ममे तुम्हारी बराबरी कौन कर सकता है १ उसी समय चार्‌ उच्च अमिमान रखने- 
वरे आयुक्रमं राजा आ मिले । फिर नामक्रमेके उयानवे राजा सम्मिलति हुए ओर्‌ दो सामथ्यवान्‌ 
गोत्र राजा भी मिरे ] तत्पश्चात्‌ अन्तराय जयश्च्दका उचारण करते हुए पाँच नरो सित 
मक्ररध्वजसे जआ मिरे । इस प्रकार ये राजप्रधान आट कमं अपने एक सौ अडइताटास उपराजाजां 
सहित एकत्र हुए । उनके सत्योकी तो कोई संस्या ही नहीं जानी जाती । वे जट, स्थल व नमम्नरमे 
कहीं समाते भी नहीं घे । निष्ठुर, मद विहट मद रूपी हाधिरयोकी पक्ता, तथा भय पी उदम 
र्थी श्रेणियोँसे संयुक्त होकर मदन वड़े गटसे सेना-संगटन करके समर्‌ भूमिम आ उता ॥२५। 
ध्वजपताकाओके समान दष्ट टेश्याओं तथा क्एकारी दिक्थाओं मटित; उनि, ममेय 








४ १.कतस्णिर. कय कंपर्‌ ३. खपरट्दु; ग वयद्‌ 1 

५ १.कग सोल कत्ता णिव णाव णोबसायसपत्तउ र्‌. खतय० ३.खगनद्द्रि ८. दयन ५. ण्ड 
वाह, क ताण ६. ख कत्य; ग कहिमि <. कमर्‌ मइ० ८. छ्य मनंरतषए्। 

३९ १. खवह्‌ २. कषपचसटु; ग पंचससद्‌। 


| रे 


३ 
र 
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अविरदसदं काहटलिदि गजद्॒समरि र्उददु। 
तं मयरद्धय तणउ वलं जुयखद णाद्‌ समुदूटु ॥३६॥ 


दह कामावस्थ-पयंडपारु । सददटदंड-सत्तण्पयार्‌ ॥ 

तदहि अवसरि संपत्तड पयं । जयखु सोद थग्गिमसेणु चंड ॥ 
संका कखाचिदिगंचियंतु । सह मृदु चलि वदरीकयंतु ॥ 
कपाविय ुवणत्तयरउद्‌ु । समरंगणि पाचिय विजयसदूदु ॥ 
कैरधरियफुरियसंसारदं मिच्न्त॒ णादि मिलिर चंड ॥ 

तं पणविवि पर्भमाणड देवदेव । कट उष्परि चल्लिंड भुवणसेच ॥ 
आपस देदि तिहुयणविणोय । हड' जिणमि जिणेसरू रायरायं ॥ 
तं वयणु खुणेप्पिणु भण्‌ मोड । अरि समरि जिर्णिदहु कवणु जोह ॥ 
भिच्छृत्त काद गलगज्िपण । कल्लद्‌' ` जिणदक्कद' तज्िएण ॥ 
जाणमि तेरो चारटडि तिस्थ । पावेद्र पवरसम्मत्तु जित्थु ॥ 


धत्ता--तो धोलिड राणं काद विवापं कल्लद † जद मद॒ द्क्लवहु । 

सो जिणु समरंगणि 'सरसंधियगुणि हरि व ग दहु" करमि चहु ॥३७॥ 

हय मयसपराजयचरिए हर्पवकश्विरहए मयणयाय-उरखणो याम पटमो संधी 

परिक्े समन्तो ॥ £ ॥ 
ओर जराका घंटा वजाता हुआ, पौँच कुदशेनोके साथ व पौँच आस्तवोँकी ध्वनिसे गम्भीर 

अविरतिके मृदंग समान शब्दस वह॒ मकरध्वजका सैन्य समरभूमिमे रौद्र गजेन करने खगा, जैसे 
प्रख्य कार्म समुद्र गरज रहा हो ॥३६॥ । 

दश ॒कामावस्थाओंकी प्रचण्ड पार तथा आतं व रौद्र ध्यान व तीन दर्डोकी शक्तिकि 
प्राकारसे युक्त होकर आया हुआ कामदेवका प्रवल अग्रिम सैन्य शोभायमान हुजा । शंका, काक्षा 
ओरं विचिकिस्सा तथा मूढताको संग रेकर वह वैरियोंका यमराज मदन चरूप्ड़ा। तव 
भुवनत्रयको रुद्रहूपसे कंपायमान करता हुआ, समरांगणमें विजय-शब्दको प्राप्त करने वाला, हाथमे 
संसारका दमन कारी स्फुरायमान दण्ड लिय हुए प्रचण्ड राजा भिथ्यात्व आ मिला | उसने 
प्रणाम करके कहा- “हे देवकि देव, आपकी तो समस्त भुवन सेवा करता हे, तब आप अव 
किसके ऊपर आक्रभण करने च्छे हँ १ हे त्रिमुवन-विनोद, आप सज्ञे आदेश दं । हे राजाधिराज, 
म उस जिनेरवरको जीत दगा ।'' मिध्यात्वके ये वचन सुनकर मोह वोला--“अरे समरे जिनेनदरसे 
कोन योधा युद्ध कर सकेगा { हे मिथ्या, गला वजानेसे क्या खम्‌ | कर हम जिन भगवानूक्रो 
भत्स॑ना कर युद्धके ल्एि रल्कारगे । वर्होपर जव प्रबल सम्यक्त्वसे सामनां पडेगा तव हम 
तुम्हारा युद्ध-कोशर जारनेगे ।'' तव मिथ्यास्वराजने उत्तर दिया--“अच्छा, अव विवाद करनेसं 
क्यालम १ करुदीतुम्है दिखा र्दूगा जव मेँ समरांगणमें अपने धनुषी प्रसय॑चापर बाण 
चदाकर्‌ उस जिनेन्द्रका उसी प्रकार वध करंगा जिस प्रकार सिंह गजेन्द्रका वध करता हे ॥३७॥ 

इत प्रकार हरिदैव-कत मदन पराजय चसिमें मदनराज-वरन नामक 


ग्रथम सन्धि परिच्छेद समाप्त श्रा ॥  ॥ 
@ 





३६ ३. ग काहर्लहि । । व ६ - 
२७ १. खतह २. कराइ राद ३. क कत्ह्द४.कप परसमत्तु; ग पवेदय परसम्मत्तु ५. कग 


कल्लहु ६. ख सर० ७. क हरमिगयंदह । 


विदियो संधी 


पियसिद्धिहि कारणे चलिड महारणे दुद्धरू मयणु मयगकि चडि 

सरु ससरसरासणु सधणु सपरियणु गंपि जिणिददो अन्सिडिउ ॥१॥ 
दुवरई--णिग्गए दूवि -जुवलि जिणणां पत्ति" भुचणपृर॑यं । 

अरेः संवेय भत्ति देवावहि गिरं समरतूरयं ˆ ॥२॥ 
वस्तु-पंच समिदिउ पंच महसद्द 

दथसदं चदिरिड' सुवणु संवेय-माणाद' गज्ज 1 

[न [ज द १ पभणंति 

सियसदमेरी रवेण जिणु अजेड पभणंति वल्नद्‌ ॥ 

वियरड तिद कादटलपसरु कयघणविदविसद्ध । 

वज्जतडउ खाण खाण समई्‌ मयरद्धय-दास पट्‌ ॥२॥ 


तदहि सद संपत्त णरोसर । पंच महव्वय समारे धुरंधर ॥ 
दहविह धम्मणरिंद समाद्य"! खम दम जम उद्धंत पराइय ॥ 


^~ "~~~ ~--~-~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~ ------ - - - ~~ -- ~ ~~ --~ - ~~~ 





~~~ ~~ 


सिद्धि रूपी प्रिय अंगनाके रिण दुर्निवार मदन एक मदोन्मत्त हाथीपर्‌ आदद्‌ होकर महा- 
युद्ध करने निकर पड़ा ओर धनुष-वाणसे सुसन्ित हुआ अपने परिजनोके साथ जाकर जिनेन््रमे 


मिडइ रया ॥१॥ 

इधर जिनेन्द्रकी सभासे उन राग ओर द्वैप नामक दोनों दृतोके खोट जानेपर्‌ जिने 
संवेगको बुखाकर्‌ आज्ञा दी, "अरे संवेग, उम तुरन्त ही एसी गम्भीर रणमेरी वजवे 
जिससे समस्त रोक गूज उदे" ॥२॥ 

जिनेन्द्र नरेशकी आज्ञा पाकर संवेगने पंच समितियां ह्पी मेरियांको वजवा द्विय 
पांच महाशब्द रूपी घोडोंके शब्दोसे भुवन वहिरा हो गया । स्याद्वादकी मेरी चजती 
कहने र्गी किं “"जिनराज अजेय हे ।' इस प्रक्रार रणभेरी मेषोकी गजनाक समान गमनं 
घूमने रगी ओर करमसे वह मकरध्वजकी दिशामें मी पहुंची ॥३॥ 


[क 


1 


| 


नेन्द्रने 
द 


ता 


उस रणभेरीवी ध्वनि सुनकर पाचों महाव्रत नामके नरेश्वर जो समरधुरन्धर थं, डा 
पहुवे । उत्तम क्षमादि दस धमं नरेन्धयी जा गये । वल्धाटो क्षमा, दम, यसभीं वे । 


१ १ कगकारणुरे. खग ससर सरात्रपु 1 
१. क णिग्यर्‌ २.खदूवे ३.गनृवदि ४. खप्तहि५.ख न्प्रियं ६. क्गटटि <. 
८. कं समरि तुरयं । 


1 


1 


तहु ७. क ख विसेदट्दु। 


४ १.कगताहि सदि. कय रसंपतु ३. कप्रेर ४. क न्हण्र ५. क्गप मस्य) 


ख ह्परट्‌ २. कख दहिरउ ३. करदेरः खरददपर ८. उदथणार ~. स ञउमऽ ६. श्य 
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सत्त तत्त णरणाह महाव । वारदविद तच परिवासियद्युल ॥ 

पंचायार महाबलचंता तेरह चरिथ भन्ति संपरत्ता ॥ 

धम्म-सुक भाणः संजुत्तउ । णिन्वेपं सहु उचसञ् पन्त ॥ ५ 
वंमचेर' णव दुरयः संगरि। अद्ध मदाशुण मिलि खणंतरि ॥ 

णिस्संकादं सवच्छूलं छल्‌ ॥ दमहि ण्वि संजमु गजद्र ॥ 

गत्तत्तड मिट्तु सआणंदं । अणुकपारुण जय जय सद्‌ ॥ 

णव णय ˆ संपत्ता चि महए्मड । चुव्वासय किय-सत्त समुव्भड ॥ । 
मंड सणियम पयजञ करता । ` दे आपु * भणत! पटुत्ता ॥ १० 


१ 
तिहि सह सुक्खमदापदु दुद्धरु । पंचटि सहु सम्मा सु संवर ॥ 
गुण-लक्खणदहं संख ण विदाद्रय । जलि धलि मदियलि गयणि ण माद्य । 
घत्ता--चडणासदि मिलियदि विणयदि चलियदि दिद्टि-चउकरिण* जुन्तड । 
^ ~© (~~ (~ नोददि ५ १ 
वारहपच्छुत्तदिः खणिण पटटुत्तहि तिदि जोदहि वलवंतड ॥४॥ 


दुवई-सिवयुददेड' चारि जाणिज्लद' जे तिहुघ्रणि' महाभड । 
ते जिणसेण्णि मि्िय पंच वि जण तह णिग्गंथ उन्मड ॥५॥ 


"~ ~~ ^ ~~~ ~~ ~~~ - ~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~~-~ ~~~ ~--~--~~--~~----~~~~--~--~---~-~ ~~~ ~~ ~~ -~-~-~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ 


जीवाजीवादि सप्त त्व जो महावर्लाटी राजा थे तथा बारह प्रकरार्‌ तप राजा, जो छ्स्का दूर 
भगानेवाछे थे, वे भी आये । महावल्वान पंच आचार तथा तेरह चरित्र मी शीघ्र आ गये | धमं 
घोर शुक्र ध्यानेसि संयुक्त तथा निर्वेद सहित उपम भी आये । नव व्रह्मचयं जो युद्धम टुजय दै 
तथा आट महागुण एक क्षणम आक्र सेनामें सम्मिलित हो गये । सम्यक्ल अपने निदलंकादि व 
वात्सस्य रूप आं अंगों सहित श्ोभित हज ओर संयम दमादि नरे सित गरजने खगा 1 ` 
तीनों गुप्तिर्योँ मी आनन्द्‌ सित आ मिं । वे अनुक्रम्पासे लर हो रही थी ओर जय-जय शच्द 
कर्‌ रदी थीं | नव नय महायोद्धा भी आ गये गौर्‌ अपने वरते उद्धट पड आवर्यक भी आये । 
नियमा सहित खंड भी प्रतिना करते हुए तथा आदेश दीनिये' एसा कते इए आये । दुधर मोक्ष 
मप्र तीनां सभयं (दशन ज्ञान, चारित्र) सदित आये एवं संवर भी अपने पांचा में सहित 
पधारे । गुणों ओर रक्षणा तो संस्या दी नदीं जानी जा सक्ती । वे जर, थरु ओर्‌ गगनम भी 
नहीं समा सके | 


मिलकर चरते हुए चारौं न्यासो (निक्षेपो) तथा विनर्यो एवं चतुर्विध दृष्टिं, वारह 
प्रायश्चित्त व क्षण मात्रं आ परुचनेवारे तीनों योगसि युक्त होकर जिनेन्द्र वट्वान इआ ॥४॥ 


जो शिव-युखके चार हेतु जाने जाते है, जो तीनों भ॒वनेमिं महाभट है वे जिन-सेनमें 
आ मिरे उसी प्रकार पचो निग्रन्थ योद्धा भी आकर सम्मिख्ति हो गये ॥५॥ 


४८ ६. कः ण्सुक्तु० ७. कख ग वंमचेरु ८. क ग जुज्जय; ख दुज्जड्‌ ९. ख दसि १०. क मुत्तितउ; 
ख गुत्तित्तद ११. ख मिरुति १२. कग भाणिदि १३. कणद १४. क ञादेयु १५. कग भणति 
१६. क सुहु १७. ख दुद्र १८. क समायो १९. ख चउक्कणि २०. क वाराहि पत्ति; ग वारहि 
पछत्तहि २१. ख वदलिवंतड; ग विटवंतड 1 


५ १. क °सुहृहेड २. ग जाणिज्जहि ३. ख तिहूवणे 1 


२, ७ | विदियो संघौ २१ 


वस्तु-जेण पाडिड पयहं सुराड 
धरणिदुं तह चद्धवद्‌ गरूडगमणु संकर दिवायर । 
वंभाणु ससहरु धणड सिद्धु वुद्श्ु गंधच्छु साय ॥ 
सो समरंगणि धुरधवद्धु' परवलङुलदं कयंतु । 
पुलदयतणणु जिणवलि मििउ दंडादिड सम्मत्तु ॥६॥ 


चडरासी गुणलक्ख महार । सील सहस्स मिलिय अद्धारह ॥ 

लक्खलणाह सय दह अटोत्तर । अट्धावीस मूलयुण दुदर ॥ 
आभिणिवोहिसमुण्णयमाणदं । तिण्णि सयदरं छत्तीसदं ` णाणदं ॥ 

वारह मंडल्ियदि' आदंगहि । मिलिय चउदह तद पुव्वं गदि ॥ 
अवर-अकसेस-सेण-संजत्तड । पुणु उवणाणु महावल्युं पत्तउ ॥ ५ 
अवदहिणाणु तिहि जुत्त॒ णरिददहि । दहु मणपजड जय जय सदि ॥ 

प चयारि' स्ह केवलणाणं । मिलिय जिणिदहु समय अमाण ॥ 

दुद्धर वार महाहवमंडण ˆ । दो गुण मिलिय वदरिवलखंडण ` ॥ 


[; टि 1 टि १ ४4 # 
घ॒त्ता--अचरहि सामंतदि युचणि मदंतदि समरि समुह परियत्तियहं । 
१८ [न “१४८ ^ ^ ^ हि [1 [न ^ (4 
मयणोवरि ` चलियदहि ` जिणवरमिलियहि संख ण जएणमि खत्तियदहं ॥७॥ 





जिसने अपने पैतौपर सुरराजको मी पडवाया; धरणेन्द्रको मी, एवं चक्रवर्ती, गरूइवाहन 
(विष्णु), शंकर, दिवाकर, ब्रह्मा, चन्द्र, धनद (वेर), सिद्ध, बुद्ध, गन्धवं ओर सागरको भी; 
वह समरांगणम धुरीण साँडके सदृश, शत्रुके बरु-समृहका यमराज, दण्डाधिप सम्यक्त्व रोमाधधित 
होकर जिनेन्द्रकी सेनाम आ मिखा ॥६॥ 


वहोँ चौरासी खख गुण ओर्‌ अटारह हजार शीर ख्पी महारथी भी आ गये । एकत 

हजार आट रक्षण ओर अद्भाइस दुधैर मूर गुण भी आये | आमिनिबोधिकं जनानके तीन सो छत्तीस 

चड़ ऊचे मानवले अये । द्वादश्च अंग ओर चौदह पूवे रूपी माण्डलिकरोके साथ तथा अन्य समस्त 

यसे संयुक्त महावरी श्रतज्नान भी आया | अवधिन्नान अपने तीन राजाओआं सहितं आर्‌ द 

प्रकारका मनःपयय जय-जय शब्दों सहित, ये चारों ज्ञान अनन्त केवर ज्ञानकफे साथ जिनेन्द्रसे आ 
मिरे । दुधर वीर ओर महायुद्धके भूषण वेरीके वल्का खण्डन करनेवारे दो गुणमी जा मिद | 


ओर मी अन्य सामन्त, जो सुवन भरम महान. ये ओर्‌ जो जिनवरसे मिच्कर्‌ मदनकेः 
उपर चद्राई कर रदे थे एवं युद्धके सम्मुख आ गये घे, उन स्व क्षत्रियी संल्या मीन न्ट 
जानता ॥७॥ 


६ १.कगजेणिपाडिउ र. खधरणेदु ३.ग रगवन्‌ ४. क पुरघवदु ५. कपुटषए्ु 
यउ; ख पुटरंतणु जिणवदु मिलिउ; स पुटर्यप्‌ जिपवदट्‌ मिटिडं 1 
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७ १. क तिति सय; ख तिपण्णि यर्‌ २. क दतीसयं ३. ङग मब्निएटि ४. उ दरट्न ५. एरर 
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वट्खंख्ण; ख दलसंख्ण्‌ १२. कसमह १३. ङ्ग सयपोररि १४. ए रतिर्हि) 


-~-^~.~-~-~~~ ~ 


रर मयणपराजयचरिउ [ २, ८-- 


दुवह--जीव-सदाव चचल संचट्किय वहुविहतुरय-धट्या । 
दुजय सत्तभेय चत्तारि वि पमुदा घड पयय! ॥८]॥ 
वस्तु--खद्धि चिध्ि फरदरंतेटि 
खुदञेसदि कद्यं वहुपयाहिः वहुखंभगदिर्ड । 
सियसष्टभेरीरविण वलमाणदढक्करेटि' वदिर्ड ॥ 
जिणु पत्तड पत्तड. भणद्‌ काटटसद्‌टु र्ठद । 
तं जिणसामियतणड वटुं णं घडहडउद् समुद्‌ ॥६॥ 


खाद्यदंसणि करि वि चडेप्पिणु । अणुव्ेक्ला सण्णाहु करप्पिणु ॥ 

टेवि समादहि मदागय प्रहरण | सिद्धभूव सरथदरड गणेप्पिणयुः ॥ 

सुसमड णित्त-वंधु विरपप्पिणु । कटि सर कटिं सर योटंतड जिणु ॥ 

तदि यवसरि भवियणदहं णविजद । भिच्छादिद्धिं टोड चलि किंजद । 
सरसई्दि मंगु गाद्रज । दयद्रं समरभरि सेष्ठु भरिम्जद ॥* ५ 
तं पेचठिवि संजलणे* बुत्तउ । यम्हदं अच्छं “ पल्यु ण जुत्तड ॥ 
मयर्दयदह ग॑पि तं सिद्ड । जिणणाहद्ः चलं जरि दिद्रउ ॥ 


घत्ता-- देव-देव संपत्तड जिणुं वलचंतड अग्गिवाणु दंसणु करिवि । 
पहु वुद्धि रद्द पत्तिड किल्‌ णास्हि' दृरि समोसरिवि ॥१०॥ 


^~----~----~ ~~~ ~~~ “~~ ----------~------~--~-----~---~-~-------~---------------~-----~-~---------“~~---~---~ˆ“~ 


जीवनके ज्ञान, दन, सुख ओर वीय हप स्वभाव अपनी नाना वृत्तयो नानाविध 
तुरंग-समृहौ सदश्च चपल चल पड़े | दुजेय सप्तम॑सी व चार प्रमाण ट्प गज-पंक्तियौँ भी चलने 
रतत इई ॥८॥ 

रुचि पी फहराती हुदै ध्वजाओं सित, प्रकट इद नाना पदालक्र शुभ छेद्याओं छी 
विविध स्तंमोसे स्थिर व गहन, स्यात्‌ यच्ं छी भेरीक़ी ध्वनिसे वजते हुए ठकंसि दिशाओंको 
वधिर्‌ करता हुजआा निन आ गया, आ गयाः टे कालका रौद्र शव्द निकर रहा था । वह 
जिनेन्द्र स्वामीका वर रेसा प्रतीत होता था मानो समुद्र षड़वड़ा रदा हो ॥९॥ 

क्षायिक दशन रूपी दृस्तीपर्‌ चटकर, अुप्रक्षाका कवच पहनकर, समाधि रषी महान्‌ 
गढाका प्रहरण लेकर, सिद्ध भूमिक्रो अपना र्क्य वनाकर, स्वसमयक्रो निव्य-वन्धु बनाकर स्मर 
काँ है १ स्मर कय है १ कहता हुआ जिनेन्द्र चरु पड़ा । 

उस अवसरपर्‌ मन्य जननि उन्हें नमस्कार क्रिया व छोगेनि मिथ्यादिका वल्दिान करदिया। 
सरस्वतीने मंगर गीत गाया ओर दयाने समरके भार सहन करने रोषनागक्री सहायता की । 

जिनेन्द्रको इस प्रकार समर प्रविष्ट होते देख संज्वर्नने कहा, हमारे रहते आपका 
ठेसा करना उचित नदीं है ।' फिर उसने मकरध्वजके पास जाकर उसे बतला दिया किं जिनेन्द्र- 
नाथकी सेना किस प्रकार देखी थी | 

“हे देव-देव, वल्वान्‌ जिनेन्द्र दर्शनको अपना अग्निवाण बनाकर यहौँ आ गयाहै ] हें 
म्भ, अव आप अपनी वुद्धिको रणाकर्‌ पेता कीजिए जिससे चह दुर हटकर भाग जाय ।५ ॥१०॥ 





९ १. ग वज्जमाणु० २. कं °सामीतणडं 
१० १. खप्हिरणु२.कग गणिपििणु ३. ख समरसरि सेम भणगिज्जद्‌ ४.क ग पिच्छवि संजर्लणि 
५. कग बच्छ. खण्दौ५७. क ग णामहि। 


दुवई--तं णिखणेचि . वयणु रदणाहि णिन्भंछेचि घल्लिड । 
मूसे सप्णु उवरि मजारटि कटि दीसेद चल्लिड ॥१९॥ 

वस्तु-- पंच कंडड लेड थुवदंड 
खदाड दिहु घण करिवि फरहरंतु धय-मयरु उज्िविं 
मय-मयगलि आरुहिवि तस्स वयणु सयरईं णिुसिवि ॥ 
दक्ारिण्पिणु मोदणिड पमणिड एम॒ मर्हंतु 1 
अञ ण साहाम जदावाजणु पदसउ जलाण जलत ॥९१२॥ 
मोहेण रदणाहु ता भणिड वलिवलिड । को सिडई तउ देव समरभ्मि तं चल्डि। 
तच पण थरहरईइ संगामि खुरराउ । पायालि धरणिदु कपे संकाड । 
हरि भाणु चंभाणु ससि वरुणु ईेसाणु । दरु गरुड़ गंघच्छु छंडेड णियमाणु ॥ 
णरणयर णरणाह तुव भपणं पडिजंति । रणर॑ंगि अरिणियर रोचति कदंति ॥ 
जोदंद्‌ णियजोउ मिद्लेवि णासंति। पासंड कयसंड सयखंड भडि जति ॥ 
जई' अज्ञ जिणणाहु पदसरइ पायालि । खरखोए गिरिसिहरि तरुगदणि खुदिसालि॥ 
जई दुग्गदुग्गस्मि जइ जरह मज्मम्मि । जई वज्ञपंजर दं अंधार करवस्मि ॥ 
णासंतु णड छुद्र" अज्जु जिणदेड । तो णाड रिड धर्‌ जद करद तुदसेव ॥ 


^~~^~~~~-^~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~--------~-~~~~- ` --------~----~ -------------------~ 


संज्वख्नके ये वचन सुनकर रतिनाथने उसकी भत्सना की ओर्‌ उसे वहाँ से भगा दिया | 
“कहीं मूषकोकी सेना विल्छीके उपर चरती देखी गयी हे ? ११॥ 


अपने पांच वाणोंको अुजदण्डपर लेकर व अपने धनुपको स्वच्छ ओर दद्‌ करके, अपनी 
ध्वजापर मकरका विह ऊंचा कर फहराते हुए, मद रूपी हाथीपर सवार होकर व संज्वरनके समस्त 
वचनो अनसुना कर मदनने मोह राजाको बुख्वाकर उससे कहा, “ध्वदि मे आज उस महान्‌ 
जिनेन्द्रको अपने वशम न करू तो जल्ती हुदै अमन प्रवेश करूंगा ।**१२॥ 


तव मोहने रतिनाथसे कहा--“्हे देव, एसा कौन वलवान्‌ हे जो समरे आकर आपकर 

साथ भिड़ सके १ आपके भयसे तो समरमे सुरराज भी थरा उरता हे । पातास्मँ धरणन्द्र शंकासे 
पने सर्गता है | हरि, भानु, ब्रह्मा, शरि, चर्ण, ईदान, हर, गठ्ड़, गन्धव, ये सव देव अपना 
अभिमान छोड वेठते है । रोगोके समूह ओर राजा आपके भयसे पट फेर स्ते ट । रणांगणमं 
रात्रओके समूह रोते ओर चिस्खाते हे । योगीन्द्र अपना योग छोडकर भाग जातें । द्ुण्टक 
ण्ड पापंडी सौ खण्डोमे वटकर भटसे चे जाते ्ै । यदि आज जिननाथ पातारं प्रविष्ट 
जाय, चाहे सुरलोकं, चाहे पवेतके शिखरपर, चाहे विश्चाल घन वनमं, चाह दुगम दुगमे, चाह 
जरुके मध्यमे, दादे वजके पिजडेमे ओर चाहे अन्धक्कूपमे, चाहे जटां जाय, चिन्त जिनदद जानं 
खट नहीं सकता 1 शत्र तो अव तभी वच सक्ता हे जव दहं ञापकी मेवाक्यनेखय। यदिव 


१९ १.खतेणु 1 

१२ १.खगरभ्वदंड र. खसद्ादि र. ख उरिवि ४. & पनयड ५. रर न्य) 

१३ १९.फग ररवाह २.कुगमनयय३.खधरणदु ४. खनेत्टेवि ५. कूदट्नं- <. ङण्टटंष् < म 
उन्वरर्‌ ८. ख तो यिन्छए्‌ उब्वरर्‌ । 
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घत्ता- जद संमुहु आवद संगरि दावद अण्णु ण कामि किद्‌ । 

सत्तदि खुवियारिहि काणगारदहि” वंधिष्पिणु घल्लिजलद ॥९२॥ 
दुबई तावि रंगमाड _ मयरदूधं वंदि ता पेसिड 1 

जद तुं अज्जु समरि जिणु दाचहि ता वदु देमि तृसिड ॥१९॥ 
वस्तु--दलउ चप्पिवि चाह उच्मेद 

समर-भरि धीर-कद' करि कडिन्तु लीददं भरेप्पिणु । 

जापि जिणचरसमुह भ भणेड्‌ पयजयुड णवेप्िणु ॥ 

देव पहुत्तड मयरधड चलयु दुद्धरु अपमाणु । 

जेम गलस्थिय दृच जिण तेम पडिच्ंहि वाणु ॥१५॥ 


जइ पदसरहि सग्गि णासेष्पिणु । = अंकडेण णिदृणद कङ्क प्प ॥ 

जद भपण णासदि पायाछि 1 तो चि खणिचि कटरद कुदालति ॥ 

जद्‌ समुदि अच्छि पदसेप्पिणु । ता मारइ समुद्‌ढु सोसेष्पिणु ॥ 

जदि जदि पदसेसदि णासंतड । तदि तदि पावेसई धाव॑तड ॥ 

छुदयदि पर दक्करेण उवाप । सेव करदि तहं काई चिवापं ।। ५ 
पुणु पमणिड णायक्त मयाचणि | को तदो वीर वरद्‌ समरंगणि ॥ 

पचिदिय दप्पंध महावल । सोर कसाय राय ` पालियचुल ॥ 





~~~ ~~~“ ~~~ ~~~ ~~~ 


सम्मुख आ जाय या संग्रामम दिखाई पड़ जाय तो ओर कुछ नहीं करना है । सप्त सविकार 
(व्यसन) र्षी काराक्रारमे बोधकर डार देना हे ॥१२॥ । 

उसी समय मकरष्वजने रंगमाव (शगार रस) रूपी भाटको उस (जिनेन्द्र) के पास 
यह कटकर मेज दिया क्रि यदि आज समरमं जिनेन्द्रको दिखा दे तोम सुञ्चे बहुत पारि 
तोष्कि दू ॥१५॥ 

भाटने अपने ओं चवा कर वोह ऊपर उखाई ओर इस प्रकार (मदनके आदेशका स्वागत 
किया) ] फिर उस समरमभासमे पेयैवान्‌ कविने अपनी कमर्‌ कसी ओर प्रतिज्ञाका स्मरण क्रिया । 
फर्‌ जिणवरके सम्मुख जाकर व उनके पद्‌-युगल्को नमस्कार करके उस भरने कहा हे देव, 
मकरध्वज आ पर्चा दै ¡ उसका सैन्य दुधेर ओर अपार है । जिस प्रकार आपने उक दूतोकों 
अपमानित किया ह उसी प्रकार अय आप उसके वाणोको स्वीकार कीजिये ॥१५॥ 

यदितू भागकर सवगम जावेगा, तो वहौँसे भी वह तुज्ञे अंकुश द्वारा काढ निकार कर 
मारेगा । यदि भयसे पातास्मे भाग जायगा, तो वह कुदार्से खोदकर निक्रार लेगा | यदि 
समुद्रम प्रवेश करके रहेगा, तो वह समुद्रको सोखकर मारेगा । जहो जहो भी तू भागकर्‌ जायगा, 
ववौ ही वह दौड्कर क्षे पा जायगा । परन्तु एकर ही उपाये तृ छट सकता हे । तू उसकी 
सेवा स्वीकार कर ॐ । विवाद करनेसे क्या खाम १ फिर उसने कहा- भयंकर समरांगणमे उसके 
नायक वीरोके साथ छ्डना कोन स्वीकार करेगा ¶ पंचेन्िय दपौन्ध महावरी, सोरह कषाय राजा 


१३ ९. ख सत्तवि १०. ख कारागारिहि । 

१५ १.खजेसमरिभरधीरकृदर.कगवाण) 

१६ १. ख कडूइ गिहणेपिपिणु २. ख जहि जहि पदसेसहि पाये ३. क पयसेसहि ४. ख काम 
५. क कसाईइ राइ । 
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को समरंगणि मोड पडिच्छ । कासो को रणि सम्म अच्छ ॥ 
सत्त भया कवणु जुर्मेखई । मिच्छ समाणु णड दीसड ॥ 
गारव दोस वसण मय उन्भड | आसव दुष्परिणाम महाभड ॥ १० 


ध॒त्ता--अवरदं मि असंखहं परवरुखक्खदं लीदड इय आयण्णियहु । 
सक्षु तो पसह अहव णमंसड अच्छुहु णियधरि सुदि जियहु ॥१६॥ 


दुवई--ता सम्मत्त भण्‌ रे वंदिण मई मिच्छुत्त वारिड । 
पंचमहम्वपदहि पंचिदिय णाणे मोह वारिड ॥१७॥ 


वस्तु--खुकमाणेण अद्दस दोस 
तत्तेहिः तह सत्त भय अण्णाण वि सखुअणाणि चारिउ । 
पच्छिन्तह सटलतयः समणदोसु संजमिणः धारिड ॥ 
आसवकस्मु तवेण पुणु गारव चारित्तेण । 
सत्त-वसण-रेहा फुसिय धम्म दयजुत्तेण ॥१८॥ 
अवर तह य अवरे असंखेहिः ! णरवर धरिय णरिददि लक्सेरदिः ॥ 
ता जिणु मणद् भद्ध जद" दुद्धरि । दावहि अज्जु मयणुः मह संगरि ॥ 


देमि देस बह विसय समंडलु। ता पमणेद्‌ भर पालियदटं ॥ 
पत्तु पहि जई पच्छ खणंतरि । दामि मयणु दैव तुह संगरि ॥ 
अण्णु वि मोह महाभडचंतडः। भूणरवदहि तासु भामंतउ ˆ ॥ ५ 





छरी तथा मोहका समरांगणमरँ कौन सामना करेगा ? रणमे कामके सम्पुख कौन यिकेगा ? सप्त 
भयेकि साथ कौन जुङ्ञेगा ? मिथ्यालके समान तो कोई दिखाई ही नदीं देता । फिर गार, दोप, 
म्यसन व मद जैसे उद्भट तथा आस्व, दष्परिणाम आदि महाभट भी तोहें। जओौरभी दूसरे 
अस्यो शत्रुके खस बली वीरोके नाम घुनोगे ¡ यदि शक्ति हो तो तैयार हो जाओ, अथवा 
नमस्कार करो, अपने धर्‌ वेठो जीर सुखे जी ॥१६॥ 


तव सम्यक्तवने कहा--“रे बन्दी, मेने मिश्यालक्रो रोका, पाँच महात्रतेनि पाँच इच्िरयोको 
ओर ज्ञानने मोहको । शुक्छध्यानने अवरह दोक, तत््वने सातो भर्ोको तथा श्रुतक्ञाने 
अक्ञानक़ो रोका । शद्यत्रयको पायश्चित्तने तथा श्रमणदोपको संयमने निवारण क्रिया । पनः आस्व 
कसंको तपने, गारवकरो चासत्रिने एवं सात व्यसनोंकी पंक्तिको दयायुक्त धमने स्पशं करिया ॥१७ १८॥ 
उसी प्रकार ओर्‌ भी अन्य असंस्य खशखों नरेन्द्रौ द्वारा तेरे वे नरेन्द्र पकड़ व्यि जायेगे । 
तश्यात्‌ जिनेन्द्रने कहा --णहे मद ! यदि आज दुधर संग्राममे तु सुस्ने मदन्ता दयन 
करा दे, तो मे तुचे बहुतसे देश ओर मण्डर सहित विषय पारितोपिक्े दूँ 
तथ वहं छली भट कहने लगा--'“यदि त मेरे पीले-पीे अवि, तो हे देव, एक क्षणम म ठत 
संमरामके बरीच मदनको दिखल् दूंगा । ओर भी, अनेक भूपतियों सटित उसके आस-पास अरमय 
"~~~ 
१६ ६. कषर सुह; खग घर सुहि। 
१८ १. ख स्तेदि २. क ग स्ल्तह; ख सल्ट्तयहं ३.य सम्बण० ४. ख संरमि्यि । 
१६ १. कग असंखिहि २. खणरिदिहि३.कग टविखहि ४.खनद्दु५.क ज्य €. ब्द मयय 4. सनु 
€. ख महाभेडु वंतउ ९. ख भुवणरवइहि १०. ख यायंतउ; ग भमंतड 
4 
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सारंगोवरि सीह च द्ध । दावमि फर्दर्तु मयस्द्ड ॥ 
ता णिव्चवेड भणद्र मदथदियर । असमद्धयद्टु ` चयण्रु चद सिय ॥ 
इय मणेचि ° णासखड़ ुणेप्पिणु । थप्यड दणिवि ° सी सुंडेप्पिणु ॥ 
गललि धरेवि णीसारिड दुम्मुह। गड भणतु णिष्वेयदं सम्म ॥ 
णिव्वेय " अज्जु तृह्‌ ` दाचमि । यह हत्थं जमपट्ु लायमि ॥ १९० 
घ॒त्ता-- चंदि आवंतड णं कगङ्तड खुडियसी घु विग्युत्तड । 
कामहु सामंतर्दि भणिउ दसंतर्दि टग्गड्‌ दोर्‌ पटुत्तउ ^ ॥१६॥ 


दुता भद्ेण इन्त तदो मदं मं दहु हयासद्य । 
मह बोदणिय वित्त तुम्हद्‌ं पुणु जुञ्फदु अद णासरो ।२०॥ 


वस्तु-- भर पेच्छिवि मयणसरापण 
कोवाणलजलिपण अरेरे भट्धजिणु कि पयंप 
अआयण्णिवि तं वयणु सुहु थावि वंदियड जंपद्‌ ॥ 
महु ण णिद्ाटदि हय विदि" कि मयरद्धयराय । 
करि अच्छ पचचक्खु सिर चोरद कित्तिय घायं ॥२९॥ 


^^ 








करते हुए, सारंग प्र हके समान क्रुद्ध महावरी मोहको तथा फहराते हुए सकरध्वजको भी 
दिखा दगा 1" 

इसपर अतिबुद्धिमान्‌ निवेदने कटा--“तुञ्च जसमृद्ध ( दरिद्री ) का वचन वहत सहन 
क्रिया ।'' एसा कहकर, नाक काटकर, थप्पड़ मार्‌, सीस सुद्धाकर व गस पकड़कर दुमखको 
निकार द्विया । वह्‌ जते-जाति निर्वेदके सम्भुख यह कटता गया--“अरे निर्वेद, भँ ञ्चे आज 
वताता ह | तुञ्े राजाके हाथमे यमके मार्गपर्‌ ख्गाता ह| 


वन्दीको संडे सीस व चिक्रृत अवस्थामे कंकारु जैसा आते देखकर कामदेवके सामन्तेनि 
हसते हए कहा-- “यद्‌ तो ममन होकर आया ! ॥१९॥ 


तव भद्रन उसते कहा-- सुभ अभागेपर हसो मत । सञ्चे तो सीख मिरु गै । अव 
तुम यातो युद्धम जश्चो अथवा यहोँसे मागो ॥२०॥ 


मको देखकर मदनराजने क्रोधानिसे जस्ते इए पूष्ठा--“अरे रे भद, जिने 
क्या कहता है १ 


मदनके वचन सुनकर उसके सम्मुख खड़े होकर बन्दी वोख--““हे मकरध्वज राजन्‌ , 
मञ्चे क्या आप देख नहीं रहे क्रि मेरी क्या गतिविधि इद है । हाथमे प्रच्क्ष सिर रखा है फिर भी 
पूछा जाता है चोरी कितनी घात हुई ।'' ॥२१॥ 


१९ ११. गम असमधयहू १२. ख भणेद्‌ १३. क हणवि; खहणेवि १४. क ग मरि १५. क णिव्वेद 
१६. ख तुव १७. ग दाविमिं १८. ख हसंतउ 1 

२० १. खसहौ२. ख जुज्बहो 1 

२१ १. क पिच्छवि; ग पिच्छिवि २. कग कोवारण जकल्ियिएण; ख कोवारुणजल्एिण ३.कगबरिरि 
४. ग हुविहिहिं ५. क सिह ६. ख पांम। 
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चजघाडउ को सिरिण पडिच्छुद । असिधाराप्ेण को गच्छद्‌ ॥ 
को जमकरणु जंतु आसंध को सुवर्दडदं सायर रंघड ॥ 
को जममदहिखसिग उप्पाडदर । विप्फुरतुं को दिणमणि तोडड 1 

# को पंचाणणुः सुत्तड खयल्लश । कालकुट्‌ कौ कचलिहि कवल ॥ 
आसीविसमुद्ि' कोः करु छोदद ) धगधगंत -हुववदि को सोचई्‌ ॥ ५ 
लोदपिड को तत्त धवक्रकई्‌ । को जिणसंमृह संगरि थक्षई ॥ 
णियधरमन्मि करहि वह धिद्धिम । मिल अग्गद तोरी” वद्टिम ॥ 
मंदिय दैक्खिवि करि घरप्फरि जई यीहेहि ` मयण तो ऊसरि॥ 
अज्जुविकफिपि देव णडउ णासद्‌। जो णौसेसद सो जीवेखई ॥ 
महु पुणु जं हचउ तं हवड । जभ्मि ण फिट एड दूचउ ॥ १० 


घ॒त्ता--तं यणु खणेप्िणु तणु विदणेप्पिणु मयरकेड संचल्लियड । 
सहु णियसामंतहि पणड करति णउ समुद उच्छल्ियड ॥२२ 


दुवई--विसहर पुष्फुवंत को चिद्द वादु विरु विरस । 
उप्परि परिभमंति गिच्छावलि सिच फिक्ारं भासपः ॥२३॥ 


~~~ ^~ ~~ ~~~ 





कोन अपने सिरपर वज्नधात कराना चाहता है १ खोँडेकी धारके पथते कोन जता ह 
कौन जाते हुए यमके दृत्तसे मैट करता है ९ कौन अपने युजदण्डोसे सागरो सोँधता हे १ कौन 
यमके भेसेके सीग॒ उपाडता है १ स्फरायमान सूथैको कौन तोडता है कौन सोते हए रिक 
खख््रसता है १ काल्करूटको कोन कौर केकर खातादहै १ कौन अपना हाथ पके सुमे 
डारता है  धगधगाती हदे अनिपर कोन सोता है? तप्त सोह-पण्डिको कौन र्भोक्ताटह्‌ ! 
उसी प्रकार कौन जिनेन््रके सम्मुख युद्धम खड़ा हो सकता हे ? लोग अपने रकं भीतर बड़ी 
वहादुरी करते हैँ ओर महिखओंके आगे तेर बडाई करते है । मन्दकं देखकर तू बहुत धर्‌- 
पटक करता हे, किन्तु यदि अव भय र्गतादहोतो दहे मदन! वहसे हट जञा । रे द्व! उभी 
भी कुछ नहीं बिगड़ । जो यासे भाग जायगा वहीजो सकेगा! मेराताजादुजासो दुला, 
जन्मभर इसका दुःख नदीं मिटेगा | 


५.५ 
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दूतके ये चचन सुनकर ताल रोककर मकरध्वज अपने प्रणय्ोट (स्वामिमेक्त) २ 
साथ वहाँ से चल पड़ा, जसे मानो समुद्र उर उ ह ॥२२॥ 


फुफकारते हुए सपेको कौन रोक्ताहे १ काक विरस कोद्य दृगन स्या । उ 
गिद्धोकी पक्ति -मेडराने समी । श्रगाटी फेर करने ट्गी ॥२३॥ 


२२ .गन्कारण २.खसिग३.कगष्प्िरि ४. कपंदादय ५. क डान 
७. ख पयधवंत <, कन हूखदहि ९. कग षिद्टरदः सददड्मि १०. खनन्‌ 
दरिम १२. ख परपरि; ग पस्करं १३. य दोहदे । 

२३ ई. क पएप्फवत्‌ २. श परिममत ३. ख एोरारि। 
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वस्तु--फलपु चिटडद्र पवणु पदिक , 
पचि दिक हुव लवद णयश्रु चामड सुणिव्भरः । 
एकट्टिउ साण्णु खस यवि मिलिवि विर्सर्दि णिरंतसः ॥ 
तं अवसच णिणचिंः तहि उव्भउ शकट जाम। 
एत्ति जिण-सामिय-वलष्ु विधं दिदं ' ताम ॥२॥ 
सुरविद्‌-णवियस्स । सिरि-जिणचस्दिस्स ॥ 
तदो सेण्णुं संचलद । लोड ग्रलभलद्‌ ॥ 
गिरिराउ रलरलद । जलरासि भलमलदः ॥ 
फणिरयड सलसलद । खरराउ चलचल" ॥ 
धरणियद्ुं खलमलद्‌ । तसजीड भट पडट ॥ ५ 
परभडसहायस्स' 1 तह मयणसायस्स' ॥ 
णियवल-सरण्णाटरं । चलियद्रं सेण्णादं* ॥ 
धाचंतवरभडदं । फरहरियधयवडद्रं ॥ 
चलवलिय दयथडईˆ 1 गुलगुलिय गयघडरदं ' ॥ 
सुवणयलधूयदं । पड़ पड तरदं ॥ १० 
वरवीर ` धीरां । पुटटयसरीरादं ॥ 


ध॒त्ता--समरभर-पटुत्तदं चुट प्यडतदं णियसामिय-भाणंदणङ्र" । 
सम्मुह धावतं तुडिय चडंतद खुदडसंघकयमद णद" ॥२५॥ 


^^ -~--~------~-~-~~^-~~------------~----- ~ 


-~-~--^-~~~--~-~---~-~~-~--~~---~-~~--~----~---~~-~----“-~ ~~~ 


कथ्या एूट गया, पवन प्रतिकूल चलने लगा, पीटपर छक हुदै, वारयोँ नेत्र खूब फड़कने 
लगा, श्वान ओर खर दोनों इकट्रे मिल्कर निरन्तर चिरस भांकने ख्गे । पसे अपश्चक्रन देखकर 
जब मदन वहो निस्तव्थ खडा था तभी उसे जिनस्ामीकी सेनाकी ध्वजां दिखाई दीं ॥२४॥ 


देवकि समृह जिन्हें नमस्कार करते हँ उन श्री जिनवरेन्करी सेना आगे बढ़ रही हे | 
त्रेरोक्य खरूमला रहा है । गिरिराज ( घमेरु ) टख्ट्सा रदा हे । जख्याशि (समुद्र) मर्मर रहा 
हे । फणिराज येषनाग सलसखा रदा हे । सुरराज (देवेन ) चमयमान हो रहा है । धरणी तठ 
खलमछा रहा है । त्रस्त जीव भूमिपर गिर रहे हैँ । उसी प्रकारं अपने उत्तम भयो सहित मदन 
राजकी भी निज वरुपे पूणं सेनाए चर पड़ी । 


उनमें भट दौड़ रहे है । ध्वनापट फहरा रहे दै । घोडके समूह चुख्घुखा रहे हँ । गज 
पक्ति गुल्गुखा रदी हँ । ज्ोरके नगाड़े ओर तयै सुवनतल्को पूर रहे दै । श्रेष्ठ वीर ओर धीर 
योद्धा पुलकित शरीर हो रहे है । समरके उन्मादसे प्रेरित होकर कोशल प्रकट करते हए अपने 
स्वामीकरो आनन्डदायी, सम्मुख दौड़ते व तेजीसे चद्राद करते इए. यमट-समूहका सम्मदंन करनेवाछे 


सन्य आग वद्‌ रहं ह ॥२५॥ 


२४ १.कवयणु २. कव्व; ग वावउ ३. ख णिवेवि ४. क सामी; ग सामि ५. क ग दिद ताम्ब। 
२५ १.कगतहुसेनु २. क च्र्ट्ट्इ ३.कं ग सलवटदइ्‌ ४. क ग चर्व ५. क सहादरस्स ६. क 
“रादस्स ७. क ग चलिया सिच्रादं ८. ख हयथष्ट ९. ख गयवटु १०. क वरवीर ११. ख ग तुडिद्ि । 
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दुवई--णिखणिवि खदडसंघकोलादुं रई थ॑रहरिय णियमणे । 
मयसरयड पुरड थारप्पिणु पुणु विण्णवद्‌ तक्खणे ॥२द॥ 


वस्तु--देव दुद्धरु समर जिणराड 
कि सिद्धिए वरंतियप तुम्ह सलि वहु वह वरेखहु । 
जीवंतहु सीयलड देवदेव पाणिड पिप ॥ 
वारव मयरदधड भणइ जीविज्जेद टस्खु । 
तं णड मंगमि इत्थु जप जहि पदसारु खलस्ख ॥२७॥ 


पटिलउ गड रयणादं लपप्पिणु । कंठ धरिवि दृव घल्चेप्पिणु ॥ 

भर्‌ लुणिड तिहुअणि विक्खायडउ ! अण्णु वि उप्परि चप्पिवि आयड ॥ 
पयु सिद्धिहि कारणि संजमि । एत्तिड छदं टतु ण लजञ्जमि ॥ 

पिच्छ पिच्छ संगासु पटुत्तउ। जोयड्ु ` सुररणियहु महंतड ॥ 

अज्जु णियंतदुं सुरवरदं । किण्णर-जक्ख-फणिद-णरिदहं ॥ ५ 
इन्व जिणदं रणंगणि दुद्धर । लायमिं थरहरंत संधिवि' सर ॥ 

वहु दियं ° गज्ञंतउ अच्छ । मह कर्मिः पडिड' अज्जु कटि ° गच्छद्‌ ॥ 
ता सुहडत्त ताम पंडियगुणु 1 ताम सीद्धु संजयु संचियधणु ॥ 

ता गजिज्द मुवणन्भंतरि । ता खुकम्म सयल'" चि सोहि णरि ॥ 


~ ~--~-----~- ~ 


सुभट समूहके कोखाहर्को सुनकर रति अपने मनमे थरी उडी ओर मकरध्वजके सम्मुख 
खडी होकर उसी क्षण प्राथना करने ख्गी ॥२६॥ 


हे देव ! समरम जिनराज दुर्जय है । सिद्धिको वरनेसे क्या लाम ९ यदि आप कुशल रट 
तो बहुत वधुओंको वरल्गे। हे देव देव ! जीवित रदिये ओर ठंडा पानी पीये । इपर 
मक्ररध्यजने रोकते हुए रतिसे कटा- जिस तिस प्रकार छल करके एेसे जगत जीवित रहना 
मे. नहीं मोंगता जहोँ खरक प्रवेश हो ॥२७॥ 


मदन बोलता गया--पहरे तो वह जिनेन्द्र रलोको र गया अर्‌ उतने दृतको 
गला पक्रडकर निकार दिया । उसने हमारे त्रिसुवन-विस्यात भट ( बन्दी ) को मूड दारा 
ओर अव मेरे ऊपर चदृकर आया हे । मे सिद्धिके कारण इसे भग कंगा । उसका इतना दर 
छोड़ते वया सुञ्चे सज नही आवेगी । देख ! इस प्रारम्भ हुए संत्रामको देख जोर देवेकि महान्‌ 
समूह को भी देख । आज समस्त सुरवर-बृन्दो, किन्नरों, यक्षो, फणीन्द्रा अर्‌ नरेनद्रोक दन्वते 
हुए अभी मेँ रणागणमें दुद्धं ओर थरौते हुए वाणोका संधान करके उस जिनेन्दरपर दता ह । 
बहुत दिनसे यह गरजता रहा है । आज मेरे पंजेमे पडकर कँ जायगा ? तभी तक नुभटत 
ओर्‌ तभी तक पण्डित गुण, तभी तक सीरः, संयम ओर संवित धन हे, तभी ठक दनक ॐ 
गरजा जाता है ओर तभी तक मनुप्यमे समस्त युकम शोभा देते है, तभी तक महा रुपी 


;" . ५.4 
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घत्ता--ता रद्द मदागुख वरसिदासणु" ता किद्‌ तवयरण चर । १० 
उग्भिय मयरद्धड हञं रणि कुद्धड जाम ण लायमि ° हियद' * सर ॥२८॥ 
दुवदईु--ता मयरुदयस्स सो वंदिणु दावई समुह जिणवरं । 
पिच्चुहि देवदेव आव॑तड कि वोल्लहि' मडप्फरं ॥२६॥ 
वस्तु--अरे रे पेच्छहि प्ट सम्मत 
पट संजमु उच्छरिड पह पंच वय रण महावल । 
इय तत्त धाव खञुह' पय णण पालंतंणियचर ॥ 
पटु आवंतड को धरइ फरहत्थड* णिम्वेड 
पेच्छृह जिणसामियदं वद्धं सामंतर्दै णड छेड ॥२०॥ 


५ दविणेण [> ^ _ १ ् म्‌ 
वंदिणेण जा जिणचल्धुं दाविड । मयस्द्रयहु सेण्णु ता धाचिड ॥ 
¢ ध < $ *3 4 ५ आरि 9 
मिलियदं संगरि पुलयविस्दं 1 जिणवर -मयण-वलदं आभिष्‌ ॥ 
जय-कारणि णिय्‌ छर परत । सामि-पसाय-दाय" खुमरंतदं ॥ 
खुदड- पमक-दक्ष-टल्लकदं । पटसिय इकमिक् गयसंकर ॥ 

५ _ (~ ६ ५ ९७ _ ५ * 
इंकरंति समुहत्थिय दासं । दिण्णघायं कंद्रकयतासदं ॥ ५ 

[3 रि (4 
सखुरकामिणि अवलोदय वीरि । सम्मुह दिण्ण पयदं अद्धीररिं ॥ 
४१ 
अग्गिवाण थक्करेण दददच्चं । मिच्छुत्तं मयरद्धयभिच्चं ॥ 





उत्तम सिंहासन है एवं तमी तकर श्रेष्ठ तपश्चरण क्रियां जाता है, जव तक भँ मकरध्वज उठकर ओर्‌ 
रणम करुद्ध होकर हृदयम अपने वाण नहीं छेद देता ॥२८॥ 

उसी समय उस बन्दीने मकरध्वनको सम्मुख आते हुए जिनवरको दिखाकर कटा--हे 
देव देव ! उन्हँ आते हए देखिये ! मद्‌ भरी वाते क्या वोर रहे हैँ १ ॥२९॥ 

अरे अरे ! देखो ! यह सम्यक्व है, ओर यह संयम उदर रहा है । ये रणम महा वल- 
वान्‌ पौँच व्रत हैँ । ये सम्मुख तत्व दौड रहे है, ओर ये अपने छल ८ चातुर्यं ) का पालन करते 
हुए ज्ञान है । ओर यह जो फहराता हुआ निर्वँद्‌ आ रहा है उसको कौन रोकेगा १ देखो इस 
जिन-स्वामीके वर्को ! जिसमे सामन्तोकी सीमा नहीं हे ।।२०॥ 

इस प्रकार जव उस बन्दीने जिनेन्द्रके वल्को दिखलया तव मकरध्वजकरा सैन्य भी उनकी 
ओर दौड़ पड़ा । जिनवर ओौर मदनके सैनिक संग्राममे मिरु गये ओर पुरुकित होकर परस्पर 
भिड़ गये } वे अपने-अपने स्वामीके प्रसाद ओर दायकरा स्मरण करते हुए॒विजयके छिए निष्ठुर 
प्रहार करने रुगे । सुभट हांक ओर ठल्कारं छोडने सगे ओर निःशङ्क होकर एक दृसरेपर प्रहार 
करने रगे ! वे वीर्‌ योद्धा अपने सम्मुख स्थित शत्रु योद्धाओं ( दासो ) के प्रति हुंकार करते हुए 
एेपे प्रहार करने रुगे जिनसे कायररोको त्रास होने खगा । उनक्रा पराक्रम सुरांगनाषं देख रही थीं । 
वे अति वै्पूैक आगेको अपने पैर बढ़ाने रुगे । उसी समय मकरष्वजके धुरन्धर योद्धा मिथ्याल 
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३९१ 
जिणह सेण्णु किड पारावत्तड । संकसदिरउ णास सयणत्तड ॥ 
णिययसासिघोरत्तड यक्ख ` । धा्वंतड घर खुद आाकखड ॥ 
दिक््खिचि रस-वस-कदम तसियड ` । मूढड होई ऊमजदि चसियड ॥ १० 
वड मिच्छतधाय ` स्टिकंतड 1 णाणा णरहु सरणु पदसंतड ॥ 


धत्ता--णडउ करद“ पउत्तड संक जुत्तउ अदयारेण पवत्तियड‡ । 
अण्पड ण संभालई आण ण पाल मिच्छुत्तेण धियत्तियउ ॥२९॥ 


दुवई--ता गयणयले धिय सुरविदहं तदि चं माणु मासण 
खरवद्‌ पिक्खु पिक्खु तह णाद वद्धं भञ्ज॑तु दीसए ॥३२॥ 
वस्तु--मणई खरवचई जित्थु मिच्छन्तु 
तदहि णासद्‌ जिणदं वद्धं चम चभ खणमर्मि टोखई्‌ । 
जरि खुदड़ सम्मत्त पहि णिञ्ेपं सहु समुह पदसद ॥ 
णिस्संका सा तिहि विण समुह सिडंति पयंडः 
दावमि सम्मत्तेण सदह संजायड* सयखंड ॥३३॥ 


दंसोसणु पुणु वोलणह लग्णु 1 जष्र कट वि सक्त मिच्चृत्त भग्यु ॥ 
ता केस जिणिम्बड मोहमल । मोद जि तदलोयह दिय स्ख 








न -----~ ~~~ + --------~ ~~ ~~ 


ने स्थिर होकर अग्िवाण छोड ओर जिनेन्द्रके सेन्यक्रो पीछे हटा दिया । वह सेना सयावः हकर 
भाग उदी । कोई योद्धा अपने स्वामीके धीरत्वको तो प्रशंसा करता है, चिन्त स्वथं धरकी अर 
दोडता हुआ सुखकरी आकांक्षा करता हे । कोई रुधिर ओर वसाकौ कदम ( कीचड़ ) को देकर 
भयभीत हुजा मूढ़ हो गया ओर्‌ कुमागम जा पड़ा । कोई मिथ्यात्वके वहुतसे प्रहारयोते कता हुजा 
( छिपता हुआ ) नाना लोगोको शरणमे गया । वह प्रतीति नहीं फर पा रहा था, शद्धासे युक्त या 
एवं अतिचारसे प्रवत्तेन कर रहा था । वह अपनेको न सन्हाल पारहाथा जर्‌ नं आन्नाक्रा पाटन 
कर रहा था । मिथ्यात्वसे वह इतना आतंक्रित हो गया था ॥३१॥ 

तव वहाँ गगनतस्मे स्थित देववृन्दोके सम्छुख व्रह्मा गोरा--दे 
तुम्हारे नाथका वर भगन होता दीख रहा हे ॥३२॥ 

तन सुरपति वोख- जहां मिथ्यात्व हे, वहाँ से जिनेन्द्रका वट भागने टी वायाह्‌। हे 
ब्रह्मा ! अव देखो, एक क्षणतें क्या होता है ? वद्य सन्यक्त्व निदेढके साध आक्र प्रवद द्रया 
ओर उप्तके निःशंक्रादि बरी ओर प्रचण्ड योद्धा सामने आक्र भिना । तयम तुर्‌ उन्वद 
( मिभ्यात्वके ) सम्यक्त्वके द्वारा सौ टकडे हुए दिखल दंगा ॥३३॥ 

हसासन (तरसा ) फिर वोल्ने स्ये- रे शक्र ! यदि कसी 
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मोदेण नि संसयकूचि' छुद्श्वु ¡ मोदेण जीउ दिदवंचि वद्ध ॥ 


मोह जि पाडड्‌ जीवरद्ुं णरद्‌ । मोह जि दवद वहु दुक्खघर दं ॥ 

मोदेण कम्म णड संयरन्ति " । मोदेण जीव भवि भवि मरति ॥ ५ 
परवलदलवद्ुणु गंघद्थि । जिणवलि मोदस्स ण मचल्ुं अच्थि ॥ 

जसु आउद ` वत्तीसंतराय । चडवीस गंथ संदिण्णघाय ॥ 


घत्ता-- तं वयण्यु खणेप्पिणु ददु दसेविण्ु मण वंभ सादेभ्वड* । 
केवल-गहिणाणें जिणवरवाणें खण मर्क मारेन्वउ“ ॥३४॥ 


दुवई-- जद कह कट च सक्त रणि जिष्द्‌ णाणि मोह दुद्धरो । 
ता धावंतु मयणरायस्स ण जिष्पद्‌ चित्त-सिधुरो ॥२३५॥ 


वस्तु--सदसलोयण दिद मदं चटव 
ते गंजिय जेम रणि मयण वत्त णडं कंहण आवड । 
पुणु संसुहु णड चवद् कण्णलग्गि' क्ख पयावद्‌ ॥ 
हरि संकरु टडं तिणि वि जण जुम चक्लिय तेण । 
हरु पभणद्‌ दं मयणथरि वबुल्लिड भुवणजणेण ॥२६॥ 





मोहने ही जीवको संशयके कूपमे डस हे, ओर मोहने ही जीवको दृद बन्धनम वोधा हे । मोह ही 
जीव समुदायको नरके पड्वाता हे, मोह ही नाना दुःखके धरोको दिखलाता है । मोहके कारण 
ही कर्मकरा संवरण ( निवारण, रोक ) नहीं होता । मोहके कारण ही जीव भवमव्मे मरणको प्राप्त 
होते हे । वह शत्रुके वर्करा नाश करनेवाला गन्ध-हस्ती है । जिनेन्द्रकी सेनाम मोहके वरावरका 
कोद मर्र नहीं है, वयोकरि उसके आयुध वत्तीस अन्तराय हँ जोर चौवीस भ्न ( परिग्रह ) उसके 
प्रहार रूप । ब्रह्माके वचनकरो सुनकर इन्द्र हंसकर योख--दे व्रह्मा ! जरा ठहरिये । जिनेन्द्रके 
केवलज्ञान रूपी वाणसे उस मोहमल्छकरा एक क्षण मात्रमे अन्त हो आयगा ।३४॥ 


रह्मा घोल-दे शक्र | यदि करिसी प्रकार रणम ज्ञानके द्वारा दुद्र मोहको जीत भी 
लिया गया तो भी मदनराजका दोडता हुआ चित्त खूषी हाथी नहीं जीता जा सकेगा ॥२५॥ 


हे सद लोचन ! मैने एसे वहुतोको देखा जिनको मदनने रणम एेसा परास्त किया क 
यात कटने नहीं आती । फिर सम्मुख न वताकर घ कानमे सगकर प्रजापतिने कहा--हरि, शंकर 
ओर मँ ये तीनों जन उस मदने जुचनकरे लिए चरे । हरि बोले, मुञ्चे सुवन भरके लेोगोने मदन- 
कारि (शत्र) कंहादी दहै ।॥३६॥ 


४ ५.कग संसियकूवि ६. क वधु; ख दिदिवंधि वद्धु; ग वंधवदयु ७. ख जीउलु ८. क ग दकु 
धरइ; ख दुक्लुधरदं ९. ख कम्मु १०. संचरति ११. क ग जीउ १२. ख समहु १३. क आरत 
१४. खे हसेप्पिणु पभणडई वभु सहेन्वउ १५. ख खणमज्जे मारिग्वउ । 

३५ १. खणार्णे २. क धावत ३. क चित्तु सिधुरो । 

३६ १. ख ग मडमहुव २. ख गण्जिय ३. ख णव ४, ख चलद्‌ कंतलगगि ५. ख हरिसंकरहउ तेष्णेवि 1 
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तहो वेण तिष्णि चि उच्छुक्चिय । मयरद्धयहं उवरि संचल्िय ॥ 

तिडिपिडतु दर धावद अग्गद्‌। हेड करतु जणदणु वर्ग्‌ ॥ 

ताह वेण दडं वि गलगलिउ। सम्भुं जुर्भंतड णड लजलिड ॥ 

तिप्णि वि पत्त मयणसंगरि भड। 

दिक््खिवि तेण वंतु विसदद्धड \ थरटरंतुं वच्छत्थलि विद्धड ॥ ५ 


पाडिड धुम्ममाणु संगरि घरि! गडरिर दिण्णुः वाड तहि अवसरि ॥ 


पुणु उच्ल्लिड मउकलियणेत्तड । णियमंदिरि गंगाजल सित्तउ ॥ 
विद्धड णारायणु वदहु-वाणदहि । कहटव ण कच ण मेलि पाणदि ॥ 
मह सत्तार देव रक्रिखजदहि । पम मणेवि रच्छ माणिजदहि ॥ 


दुहि वाणेदि चच्छत्थलि ताडिड । बिरसमाणु दृडं महियलि पाडिड ॥ १० 
[अना 9२ रिचि 3 
स्िक्िवि रिच्छिहिं अभो थक्कड । तिणः कारणि मारेव्वउ चुक्तड 


रक्खिड तेण ताईं सोमुकत्तियः। ता दिवसाड जाय स्रवद पिय ॥ 
जा पसूय सा वेयण जाणद्‌ । अण्ण सेद मूढ ण वियाणड्‌ ॥ 


घत्ता--अग्टदं श्य दिक्ल लादय सिक्ख फट दद्रु मणुहुत्तड- 1 
तुव दावमि लगड मयणह भग्गड णासेसद जिणु युत्तड ˆ ॥३७॥ 
दुबई--खुर्वद भणद्‌ अञ्जु जिणणाहं मयणु ण हणिड जद रणे । 
भूव-मविस्स-काल्ति वट्‌ तए जायड अजउतिहुवणे ॥दे<।। 
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उनके वरूपर्‌ हम तीनो उद्र उट ओर मक्रध्वजके उप्र चर पड़ । तइफडाता हरि आगे 
दोडने सगा, होडपे जनादन भी कूदने ख्ये । उनके वर्तते मँ भौ गार वजाने ओर गजने लगा ओर 
सम्भुख युद्ध करनेमे न स्जाया । इस प्रकार हम तीनों मदनक्रे साथ संग्रामम उतरे । मद्रननें 
वृषमध्वज (शिव) को आता देख वक्षस्थस्मे वेधा, जिति वे थरा उठे अर्‌ चेष्धर्‌ खाकतर 
स्रामे धरातल्पर गिर पडे । उस अवस्षरपर गोरीने उनके उपर हवा की ओर्‌ फिर उनका मुर 
रित नेत्र मूर्हित अवस्थाने ही वहाँ से हटाया ओर अपने मन्दिरमे पर्हुचकेर गङ्यनस्मे सीता | 
उधर नारायण भी अनेक वार्णोसे विद्ध हुए ओर किरी प्रकार उनक्ते प्राण नहीं ट ( दुटनमे वचे)। 
तव रक्ष्मी यह्‌ कहकर मनाने स्गी किदं देव ! मेरे गतारङी रक्नाकौन्यि। मंदा यापो 
वक्षस्थले ताडित होकर चीए्ता-चिस्यता मदहीत्ट्पर्‌ जा पड्म । शिक्ष (रीहनी ) ने खाच्छाद्विन 
करके हुषा ल्या । इस कारण्से ये मारा जनेमे वच गया । वकि रम तरमतिनमेरीर्षानी 


मदने सगड़ा करनेका फर देखा ओर अनुभव क्िया । मे तुन्दे दिखा दया किः मद्रनम युद्धं 
रगनेपर घायल होकर्‌ जिन भाग जायने ॥२५॥ 
सुरेन््रने कहा--यदि आज जिननाथने रणम सदनन्न हनन नही दिया 
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वतमान ओर भविप्य कालके टिणए च्रिमदनमे अजे 
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घस्तु--जाम णियवज्ध दिय्‌ढ़ मन्जंतु। 
ता घाविडउ सम्प्रहडउ वलि रे चलि रे भिच्छंत्त णिग्युण। 
मदं पत्तं दंसखणिण अत्थि सत्ति ता जुन्कि दुम्मण ॥ 
पिच्छंतदं णियपरवरुटं गयणंगणि देवां । 
इक्क परजिय होड जड मय्णणर्रिद-जिणादं ॥३६॥ 


ता मिच्च भणदर रे दंसण । लद्धउ वहुवि! दिवसहि इुजण ॥ 
पंविदिय-मड-मोह.-सहःायहो । को जिष्पद्‌ मयरद्यरायदो ॥ 

अरे सम्मत्त पया पयासदहि । णंतो वदं मरसि लद णासदि ॥ 

ता सम्मत्त भणदर जिणसेविर। सेणावद्‌ जो भद्ध अग्गिमधरु ॥ 

वोल्लहि तं जिजंजि मणि भाव । चद ठंड तणु दक्ख पाद ॥ ५ 
ता भिच्छुत्त कोर्ेविससंसिय । मूढत्तय वाणावलि पेसिय ॥ 

दंसणेण विवरीयर्दि तजिय । पुणु छंडयदण चाण विसल्िय ॥ 

मूढत्तय मग्गणेहि णमंसिय । अतरालि घल्लिय ` विद्धंसिय ॥ 

तो भिच्छुत्तं खमरिसर्डद । संकासत्ति लदय साणंद्‌ ॥ 
तिद्वण-जण-मण-दं त-गुरुकी `! धगधगंत सम्मत्तदो मको ॥ १० .. 
ता णीसंकसत्ति जारेप्पिणु ` अंतयालि घल्लिय णासेप्पिणु 


न ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ^-^ ~~~ 


जव सम्यग्दशचेने अपने सैन्यको भगन होते देखा, तव वह दौडकर्‌ सम्य आया ओर 
वोल--रे मिध्याल निगुण ! ट जा । अव मँ सम्यण्दशंन आया हैँ । यदि तुभे श्क्तिदयोतोरे 
दुमेन, सुक्षसे जू ! आज अपने ओर्‌ पराये सेन्योके तथा गगनांगनमें देवोके टेखते इए मदन 
नरेन्द्र ओर जिनेन्रमेसे किसी एकका पराजय ओर दूसरेका जय हो जाय ॥३६॥ 


यह्‌ युनकर मिथ्याल वोल-रे दशैन ! रे दजन ¡ तञ मेने आज वहुत दिनम पाया 
हे। जिसके पंचेन्धिय भट हो ओौर मोह सहायक हे उस मकरध्वन राजाको कौन जीत सकता हे ? 
अरे सम्यक्त्व ! दिखा अपना प्रताप । तू निश्चये मरेगा ¡ यदि जीवित रहना चाहे तो जल्दी 
यर्हासे भाग जा ! तव जिनेन्द्रका सेवक जो धुरन्धर भट ओर सेनापति था वह सम्यक्त्व वोख-- 
जो मन्म अवसो बोलले! छिन्तु याद्‌ रख, सुख वोर्ता है ओर दुःख पाता दहै शरीर । तव 
मिथ्यात्वने कोप-विषसे संसिक्तं मृट्ता-तेय दप वाणावटि प्रेषित कौ । उधरसे उनके विपरीत 
दशेनने तञ्ञेना करते हुए पडायतन रूप वाण विसजित कये । उन वारणोनि मृटता-तयको वीच ही 
नवाकर्‌ विध्वस्त कर डास । तत्र सममे रोद्र उस मिथ्यालने जानन्से शंकाशक्ति हाथमे छी ओर 
त्रिमुवनके खोगोके मनकतो दमन करनेमे महान्‌ उस धगधगाती इदे शक्तिको सम्यवत्वपर्‌ छोडा। तव 


३९ १. कजामु; ग जाम्ब २. ख दुम्मय ३. ख मयणु। 
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कंखा' "पमु लय दिव्वावहु। णिद्ध॑खादं च करिय परंमुह ` ॥ 
अद्भुमयाउद् णड कदंसणु । संवेयाद्ि वरद ` खदंसणु ॥ 
धृत्ता--दिकिखिवि सम्मत्तं रणि परत वहुपहरणड अभंगं । | 
सो उ वच्छत्थलि पाडिड मदहियलि तत्त “महार रंगे ॥४०॥ १५ 


दुवई--जा मिच्छततु सन्तु रणि पाडड ता दं पवोल्लिड । 
पिच्छ वंभ सेण्णु सम्मत्तं मयरद्धयदो ` पेल्लिड ॥४९॥ 

वस्तु-- ताम जिणवरसेण्णि भउ रोल 
संजायड जय जय सदिउ आदयादं तूरदं गदीरदं । 

पिच्छेविणुः णियवद्ुं सरिण हम्ममाणु सम्मत्तवीरटं 
पुच्छिड मोहु मदर्छं' पुणु महु वद्धं कि भजेड । 
पाडिड अग्गिमिखंधु तड ति परवल गजेद्‌ ॥४२॥ 
अकखउ मोहि मयणदं जामद । णरय-गदएः धादाविड तामदि ॥ 
हा मिच्छुतं मोहिड कायउ । हा मिच्छुत्त कादं तडं जायउ ॥ 
हा पटु पटं विणु महु घर खुण्णड । दा दा णिष्फल्टं गड तारूण्णड ॥ 





--------------~---~~--^~-~-~~~-~-~ -~---~~--~--~~ ~~ -- ~ == ॐ 


सम्यक्ने निःशंक रक्तको प्रञ्वङिति कर वीचमे ही उसे नष्ट कर डाल । फिर दधर्‌ मिथ्यालने 
काक्षादिक दिभ्य आयुध स्थि, तो वहोँसे सम्यण्दयानने निःकाक्षा आदि स्कर उन्हं पराद्मुख 
कर दिया । फिर कुद्ंनने अष्ट मद रूप आयुध चखये, जिन्हं सम्यग्दयनने संवेगादिक द्वारा 
निवारण किये । जव सम्यक्त्ने रणमे प्रहार करते हुए देखा कि मिध्यात्वके पास भी अभंग नपे 
यहुतसे प्रहरण दहै, तव तत्व-मदहारुचि रूप आयुधसे वक्षस्थरमे प्रहार करके उने रंगमूर्मिने 
धराशायी कर्‌ दिया ॥४०॥ 

इस प्रकार जव मिथ्या शत्रु रणम गिरा दिया गया तव इन्द्र वोटा, देखिये द्र्ाजी ! 
मक्ररध्वजके सेन्यको सम्यक्त्वने पेर उखा ॥४१॥ 

उस समय जिनवरकी सेनामं हप-्वनि उट खडी हई । जय ! जय ! रद्द टुनाद्‌ 
ओर्‌ गम्भीर तुयं वजने रुगे 1 जव स्मर (कामदेव) ने देखा कि सम्यक्त्व वीर्‌ दाग षने 
सेन्यका वध हो रहा है, तव उसने अपने महामट मोदसे पृष्टो कि मेरी सेना क्यो मनर 
है १ तन मोहने कहा कि तुम्हारी सेनाके अभ्रिम स्कन्धक्रो भिरादिया गया, जीर टर 
चरु गरज रहा है ॥४२॥ 

जब मोहने मदनपते यह वात कटी, तव॒ उसी समय नरक यति घाट दक्र गनि न्म | 
हाय ! मिथ्यात्वने यह्‌ क्या मृदताकी १ दाय मिथ्या! तुन्हारया यहस्याहुजा? हैष 
आपके विनामेराघरसूनाहोगया। हाय! याय! मेरा तास्म्यमी निन्य यया | हयं ' 


४५ १५. ससा (६. खपम्गुद्‌ १९. शर १८. कूम्त। 
४९ १. खपेल्पिनु २. ख मयर्यरड) 


५ ञपपर छतं सर्तंटए ३ म 
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हा विणद्रु पासंड सहासं । हा पंच वि दंसणदं हयासदं ॥ 

हा हा दंसण तुं दयवंतड । णाह ण रकरिल्रड रणि पटरंतड ॥ ५ 
वारिय मोहः ताम तुर॑ती । णिखणदि ” वत्त थक ` विल्चंती ॥ 

म्टारी किण सत्ति परियाणदहि। अम्टदं मारियाद्रं वहु जाणदि ॥ 

ठव पड दंसणघाद्र' पणटटउ । अच्छुद्‌ कुच्छिय-पदि" पट ॥ 

जीवमाणु आयण्णिवि सखुंदरि । गय विसखण्णमण धक्तिय णियघरि ॥ 

इत्ति मोद्ध णरिदु पधायउ । जलि थलि मदियलि कटमि ण मायड ॥ १० 
णियचल्ुं धीरवंतु गड तन्ति । अच्छृद्‌ णाणु खुंदसणु जेत्तरि ॥ 


धृत्ता--पणविवि मयरुद्धड अमरिख~छुद्धड णं गड सीदि समावडिड । 
तद्लोयदं सल्ञउ मोह महल्लड कैवलणाणिहि अव्भिडिड ॥४३॥ 
दुवरई्‌- पच॒ महब्वयद॑पंचिदिय पडिभडनदणण-मल्लया । 
अद्ध-रउद्‌ भिडिय खुदफाणं जोयह्ं तिण्णि सल्लया ॥४४॥ 
वस्तु-- सन्त तन्तं सिडिय भय सत्त 
आयारहं पंचं वि तद च पंच आसव महाचल | 
पुणु वसण धम्मिण खलिय दोस अद्रदस गुणि परवल । 
सोर कसाय महातवदं दंडत्तय सुंडाह । 
तह अवंभ णच णयविहि चि वंभट उद डार्ह ॥४५॥ 





तुम्हारे चिना पाखण्ड महाशय विनष्ट हो गये ओर पोँचों ही दशन हताश्च दो गये । हाय ! हाय | 
सम्यग्दशन ! तम तो दयावन्त हो | तुमने प्रहार करते इए रणमें मेरे नाथकी रक्षा नहीं कौ ! 
नरक गतिको इस प्रकार विखाप करते हुए देखकर मोहने तुरन्त उसे रोका ओर कहा--विलाप 
छोड ओर मेरी वात खन ! क्या तृ हमारी शक्तिको नही जानती १ हमने बहुत जनको मार 
गिराया है । तेरा पति सम्थग्दशनके आधातसे यहौँते प्रणष्ट होकर कुत्सित पथं ( कुपन्थों ) मेँ 
प्रविष्ट होकर रह रहा है । पतिक्रो जीता हुआ सुनकर वह स॒न्दयी विपादयुक्त मनसे जाकर अपने 
धरम रहने लगी । यहोँ वह मोद नरेन्द्र एसा दौड़ा कि वह जलम, थस्मे, व ॒भूतर्पर कदी भी 
न माया । अपने वस्को धेयं वधाते इए वह वहाँ पहुंचा जहो सम्यग्दशेन ओर ज्ञान थे । वह 
मकरष्वजको प्रणाम करके करोधसे एेसा उदीप हुआ जसे गज सहसे मिक पड़ा हो । फिर वह 
्रेखोक्यका शस्य, मोह महल्छ (मस्र ) केवरन्ञानते जा भिड्‌। ॥४३॥ 

रात्र भर्योका हनन करनेवाले मल्छ खूप पचेद्दरिय पंच महाव्रतोसे भिड़ गये । आत्त, रौद्र, 
ध्यान, शरुभ-घ्यान ( अर्थात्‌ धमं ओर शुक्रछ ध्यान ) से तथा तीनों शल्य योगसे ॥४४॥ 

सात भय सात तत्त्वोे भिड़ गये । महावल्वान पाँच आक्षव पाचों आचारसे, फिर 
व्यसन धर्मे, प्रवह अठारह दोप गुणे, सोख्द कपाय महातपसे, तीन दण्ड मुण्डोंसे ओर उसी 
प्रकार नौ अब्रह्म ( अब्रह्मचयं ) नौ प्रकारके उदृण्ड ब्रह्मचयंसे ॥४५॥ 


८३ ५. क णिसुणिय ६.कग क्रु ७.खगघाय ८. ख ग पहिहि ९. ख अमरस्षि। 
४४ १. कग सरल्ञा्णे। 
४५ १. क ग गुणिहि २. क कसाद्‌ ३. क सुंडाहं ४. ख दह्‌; ग तह वंभ। 
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राय-सेस खमदमहं महासड । आसव वंध गुणं दह टंपड ॥ 
चारित्तदं तह सिडिय असंजम 1 णिजर-गुणदं कम्म कयघणततम ॥ 
गारव तिष्णि सिडिय सिवपंर्दै । अणय पधाइय णयं पयत्थटं ॥ 
अण्णु वि जे जख समुह पडा । ते तसु सयद्धुं वि रणि मिद्ध ॥ 


तदि अवसर पुच्छिड आणंदं । सिद्धिरूड सखरवदड जिणिदं ॥ ५ 

अम्हहं चल्ुं कारणे कि णड्ड । मयरद्धय-सेण्णदो संतद्धुड ॥ 

उवसम-सेदिय-भूमिहि लग्गड तं कज्नेण जिणेसर भग्गड ॥ 

पवि खादय-भूमि चडावदि । परवल उच्छुरतु विहडावदहि ॥ 

तो परणड-सदाव-संगूढउ । खचगसेदि जिणवल्टुं आरूढड ॥ 

घृत्ता--रहवर-संघर्हि दयवरथटरहि गुलगुलंत-मयगल-वडदहि । १० 
चिधदं फएरहरियईं सम्पुहसरियदं दाचिय धाय महासडहि ॥४६॥ 
दुवई--जिणवरःसेण्ु रिप्वि धावंतड मोदणरिदु कोविभो। 
सम्मुहु वहु पया वि चल्लेविणु पुणु तमु खंमु रोविओ ॥४७॥ 
वस्तु--अरे रे केवलणाण धावे 
जम फुसय मह लीदयद वार रे बलि रे सम्मुटु म धक्षदे। 
गलगजि मा एम ` तुद जाहि जादि दूरेण सक्कहि ॥ 
महाभट राग ओर देप क्षमा ओर दमनते। दस रन्पट आव ओर्‌ दन्पर गुणे । 

असंयम चार््रसे भिड़े । सघनं अन्धकार उखन्न स्रनेवाटे कमं निजरा गुणने भिड़ मवे। 
तीन गार शिव पन्थसे भिड़ गये, ओर अनय प्रशस्त न्पर दौड़ पड़ । अन्य तुभट भी जिसके 
सम्मुख पड़े वे सय उनसे रणमे आ भिड़ । उस्न अवस्षरपर जिनेन्द्रने आनन्दपृवक सिद्धि स्प न्दर 
दय ज्ञानीसे पूछा किं हमारा वर किस कारणे न्ट हुञजा ओर मकर्वजकं सन्यसे संत्रन्तं हुडा ? 
तत्र उस ज्ञानीने वताया क्रि हे जिनेश्वर ! उम्हारा वर उपम श्रेणीकी न्पिरिजारनायसा। 
इस कारण वहं भग्न हुआ 1 अव उसे क्षायिक भृमिपर चद्ाद्ये, जिस वह जाग वदरत दुख एय 
स्क विघटित कर सके । तव परिणति स्वभावे संगूढ दद जिनठड पक भरयापर अननप्ट्‌ 
हुआ । फिर श्रेष्ठ रथोके संषष्टने, उततम ॒घोडोके समष्टि, गुच्गुराते दए हार्माकि व्दृणःनं 


एवं महाभयने ध्वजाए्‌ उडाते हुए सम्भुख वद्कर अपने-लपने घातं दिखाए ॥८६॥ 


से) 1 लान ! भामा! ~ 4 
॥ धा +स्‌ रग) *|*{ < <| द गर 4 ={ न = [1 ष 
यह्‌ चौखा अरर कदरसान. 1] 1 तु मगा 1 
५ १.१ > 
(स्पएदुजादहं ) अत्वत्‌ लट ! मरे सन्मुख मत स्ह्ान्द) टस ठ्दर्‌ गर > उ 
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तं आयण्णिवि' केवलिण बुलिय घल्ल उतिक् । 
पभणिड अरे अरे मोह तड इव्व्हि लादि सिक््छ ॥९८॥ 


आसा-धणहर ल्ट लप्प्पिणु ! मारव तिण्णि कंड कड प्पिणु ॥ 

थरहर॑त चाणावत्ति पेसिय | स्यणत्तयसर ई विद्ध सिय ॥ 

करिचि समाददिखाडं करि णाणं। चिद्व मो उरि उयसम-याण ॥ 

थक्छ सुदत्त पक्क विदटंघदु } छंडिवि मुच्छ सुणेविषु णियवट्‌ ॥ 

पणर पमाय महासर मेलिय । छन्वासयः किसियहि पडिपेल्िय ॥ ५ 
णाणं णिभ्ममत्त॒ सर संधिवि । मोडिय चाघल्तदिं खणि {धिधिचि'॥ 

मोहि मयवारण पडपेल्िय । गुलगुलत सम्मुदु उच्छृ्चिय ॥ 


करि समाद" पुणु आसा त्द्‌ । असिवर-घायदहि अणुदिणु भंजद्‌ ॥ 
गियमयभरिर्ण ण काद्‌ मि दिक्खद्र्‌। अप्पा परसंत्ड उवलक्खद्‌ ॥ 
घृत्ता- दिकरिवि णिच्ेयद्‌ असरिसतेयदं णियमयगलषघड चोदय ' । १० 
पिल्लिप्पिणु दति ` सोणिभिसंतिहि ' उवसमखम्गं घादय ॥४९॥ 
दुवई--उवसम-खग्ग-घायनदोदाविय मयगलशघड पणच्धिया । 
हुव सयखंड सखरंड चिवसरम्भुह णिञ्येयहु सुतद्िया ॥५०॥ 
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जा जा! दूर्‌ हट जा ! मोहके ये वचन सुनकर केव्नानने सुतीक्ष्ण वोर योरे । उसने कटा 
अरे अरे, मोह ! तुचे मेँ अभी सिसता हँ ॥४८॥ 

तव मोहने रोम ( आशना ) रूप धनुप यको रेकर, सीन गारव खूप वार्णोको काट्कर्‌ 
थरौती हुदै वाणाचरी प्रेपितत की । क्रिन्तु उसे जानने रलत्रय रूप वा्गेते विध्वस्त कर्‌ दिया । 
फिर ज्ञाने समाधिस्थानको हाथी बनाकर उपम चाणते मोदके उरस्थस्को वेध दिया । मोह एकर 
महत्तमात्र विहर खड़ा रहा । फिर मूच्छको छोड ओर अपने वल्को जानक्रर उसने पनदह पमादे 
रूप महावाण छोड । किन्तु ज्ञाने पड आवदयक्र क्रियाओं द्वारा उनको पीठे केर दिया | 
फिर ज्ञानने निममल बाणो साधा ओर उससे बेधक्रर एक क्षणम मोहकी चापयर्टिक्रो मोड 
दिया | तव मोहने मढ ( रूप ) दाधि्योक्रो आगे पेखा । वे गुरुगुखते हुए सम्पुख उषे । तप्र 
समाधि ख्षी दाथीने अशाका तजेन किया ओर वह मोह्‌ तीक्ष्ण तल्वारके घा्तेसि प्रतिदिन अगन 
होने लगा | अपने मके भारसे मोह कुछ मी नहीं देखता था । वह्‌ केवल स्वयं अपने शघरुको 
रक्ष्य करता था। पेसी दशा देख कर अस्राधारण तेजवके निर्दे अपने हधिर्योके व्यूहको 
प्रेरित क्रिया ओर उन्हे मोटे श्रोणिमागसे मिसमिसाते इए हाथियेकिं वीच पेखकर्‌ उनका उपसम 
खडगसे घात कर डाल ॥४९॥ 

उस उपशम खड्गके आधातसे कट कर वह मद षप हाथियोका व्यूहं प्रण्ट हो गया ] 


वे निर्वेदे अति त्रस्त होकर सो-सौ उकद्योमें पराद्युख हुए ॥५०॥ 


४८ ४. क आदइण्णवि ५. कवबुल्टु; ख बोल्ट्‌ ६. कतं ७. ख खाइम; गायमि । 

४९ १. खयुद्टि२करिठि ३. क इक्क; खयेकु ४. ख छावासय ५. ख मोडिय चाव छद खणे वेधिवि। 
रग्गउ सम्मृह सर भासंविवि । ६. क ग मोहिय ७. ग कारि समहि ८. कं मइभरिण ६. ख वौत्छिय 
१०. क ग दंतहि ११. ख सीणमिसंतर्हि। 

५० १. कं ग णिन्वेएुहु | 


५१] ` विदियो संधी 


स्तु--ताम मोहेण समरि कद्धण 
णियसत्ति विडत्थरिण पयडि-णिवह पेसिड महंतड । 
पतु तिदवणु सयद णाणसमुह्ध धायर तुरंतड ॥ 
पदिलदं फपड्‌ करइ तमु पुणु आणद्र तज्जेद्‌ । 
असिवर-घोयई* कर्‌ यद मद्रा इव सन्जेद ॥५१॥ 
ता पावपयडीदहि । वहुकम्मपयडीदि ॥ 
क॑पाविओ लोड ।  दछंडाविभो जोड ॥ 
घधडदडइ कडयडड | कोवेण तडय्द्‌ ॥ 
खोहेहि सिक्खवद्‌ ! मायाउ दक्खवद्‌ ॥ 
माणेण कयः । कयसोयः वहु दद्ध" ॥ ५ 
दासेद्‌ पदसेद्‌ । वेरइहि तासेड्‌ ॥ 
वह्ुभयदं॑दावेड्‌ । णिदादि तवेद ॥ 
मण णार हेद्‌ । खुगप्ए्ण वोहेद ॥ 
भोयासप मलेद । उद्यं समीदेद' ॥ 
भिच्छा सभिर्लेदि । सारंभपासेटि ॥ ० 
- इय चहु ववेसेदः । 
तिस्यिभ्मि थाडतिः 1 णरयम्मि पाडंति “ ॥ 
वहुवंधवंधेदि परमाणु-खंघेटि  ॥ 
पभणिय-विसेसेदि । सन्वा्रं पेसे्दि 





तव मोहने समसमं क्रुद्ध दक्र ओर अपनी यक्तिका विस्तार करके महान्‌. परकरति-समह 
८ मोहकी प्रकृतियो ) को प्रेषित किया । वह तुरन्त समस्त त्रिमुवनको शक्ता हुञा नानक 
सम्मुख दोड़ा । वह पहर भंकता, फिर अन्धक्रार्‌ ( अज्ञान ) उत्पन्न करता, ओर्‌ पिन्‌ अपनी 
आज्ञासे तजेना करता था । वह नाना प्रकरारसे तदवारके घात करने सगा । व्‌ मद्विराके समान 
साज सजाने सगा ॥५१॥ 

उस समय उन पाप प्रकृतियोने नाना कमं उयन्न करते हए खोक्को कपा द्विया ॐ 
उनका योग हुडा दिया । वह षड्धडाता, कडकडाता, कोपम तइतडाता, लभी सीम दना 
माया दिखाता, मानसे संघपं उदन करता, तथा, वहुत प्रकार घोकासि काटता था 1 हमान य 
रतिप्रवेडा राता था । विरति द्वारा त्रास देता, बहुतसे मव दिखाता, निन्दराम तपाता, मन 
नारीकी पहा कराता, रोगोक्रा भय उत्पतन करता, भोगद्ी जाने मदन कम्ना, एप म्यी द्रो 
की अभिटापा उन्न करता, मिथ्याव्वके सैसेसे अर आरम्भोके प्यास ( 
व्यवसाय करता धा | वे प्रकृतियों तियश्चामें दकंट्ती व नम्‌ र र सपन 

दोषता कही गई है उतने प्रकारके नाना बन्पेोके यन्धनाते वे प्रद्रनियां सयदा द्येन न्यः | 


५१९ १. क णिवड २. खपंपेतड ३. खनिःय्य ४८. क पारि ५. दः सठदारष्। 


(न 


4 


>~ ", न ० 
ग 9 (५ ब 


५२ १. फ ठंटवचिपडउ यियजौउ; म एंष्विड वियद २.कययप्य्‌- ३. र्ट क श 
रारट्र्‌ ५. क भयेरि £ प्ट उत्प नमीः 


षरा गणम ~ दल ~ ==. श्ट इ इड र~ ~~ 
खुर रर टर र ` 
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जिणसेणु चलवलिड । पयडीटहि खलभलिड ॥ १५ 
कह कटय रसमसद्‌ । भयवेविरं तस्‌ ॥ 
घृत्ता--केवल-अदिणाणं' * जिणवर-वाणद्ं पंच ठेवि दिव्याउद ट । 
जे णियचारित्तदर॑ दय परचित्तदरं मोदहु मिल्लिय सम्मुटटं ॥५२॥ 


दुबई--ता तं पयडिविदु चूरेषिपिणु मोद लग्णु उर्यङे । 
सुरणरजणदं समरि जोचंतद्ं पाडिड धरणिमंडले ॥५२॥ 


वस्तु--लदद चेयण मोड खणि जाम 
अणयारू कस्यलि करिवि असिवरेण आहड फुरंतिण । 
अणुकंप -वसुणंदणद्रं पडिखलेद णाणि तुरतिण ॥ 
णिम्ममत्त॒ मुग्गर करिवि भामिड गयणि फुरंतु । 
दिण्णु. घाड सिरि जजरिउ पाडिड विरखु रसंतु ॥५४॥ 


वहुघायदि भंजिड णासमाणु । गड मोट महाचल खीयमाणु ॥ 
तं पिच्छ्वि वंदिणु गयड तिस्थ । अच्छ जुन्फणमणु कासर जिल्थु॥ 
तं भणिड देवं तद्लोय-गोदु । गड घायहि भलिवि सो मोह ॥ 





^---~~~-~~~-~---~----~-~---~~ ~~~ ~~~“. ~ 


वर उन प्रकृति्ोके कारण जिनेनदरका सैन्य चायमान हुजा ओर उसमें खल्वरी मच गद । 
वह नाना प्रकारे मिसमिसाने खगा, मयसे कपत हुए त्रस्त होने र्गा । तव केवललानने 
जिनेन्द्रफे निज चारित्र रूप तथा परा्थ-चितनका हनन करने वाले दिन्य आधयुध पाँच वा्णोको 
रेकर मोदके सम्मुख छोड़ा ॥५२॥ 


उन प॑च वाणो द्वारा प्रकृतिसमृहको चृणे करके ज्ञान मोहके उरस्थल प्रहार करने 
लगा । इस प्रकार केवरन्ञानने देवों भौर मनुप्योके देखते-देखते समम मोहको धरातट्पर गिरा 
दिया ॥५३॥ 


किन्तु एक क्षणे ज्योंही मोहको चेतना मिरी, त्योही उसने अनाचारको हाथमे स्कर 
स्फुरायमान उत्तम खड्गका आधात क्रिया । उसका ज्ञानने तुरन्त ही अनुक्रम्पा वयुनन्द्क 
लेकर प्रतिस्वलन किंया । फिर निममतवषटप सुदृगर लेकर उसे आकाशम चमकाते हुए धुमाया 
ओर्‌ सिरपर आधात क्रिया, जिससे मोह जजेरित दो उढा ओर्‌ वह चीत्कारं करता हुआ 
गिर पड़ा ॥५९॥ 


अनेक घातोंसे भग्न होकर, क्षीण ओर विनष्ट होता हुआ वह महावल्वान्‌ मोह वहाँ से 
चला गया । उसे देखकर बन्दी वयँ गया जहाँ युद्धकी कामना करता हुमा काम विद्यमान था | 
उसने कामते कंहा-दे देव, वह त्रैलोक्य-प्रसिद्ध योद्धा मोह अपने शघ्रुके आधातेंसे समन होकर 
५१ १२. कग भहिहाणि) 
५३ १. ग सवरि। 
५४ १. ख अणुकंपा २ ख पल्िखञ्ेद २कगसिर्‌। 
५५ १. खमोह २.ख जुज्दणुः ३. कदेव ४. क घाडर्हि; ख धायहुं ५. ख भज्जिय ६. खजि। 


रु ५ त | | £ 
२, ५६ ] विदियो संधौ । शो 
9 द >< ४१ 
(2 ज्िणसे ् ~ 
` अष्णु वि पलणसण्णह्ुं स्यद्‌ नम्य | सामतमडदण णासखणह लस्य | 
जाणत व आहसाह दत्य दष 1 लड्‌ णाद्व चारहाड मृवाह ! १4 


तं वथणु" सणेण्पिणु रदय वुत्त! इहु चंदिणु वोक्लद देव जुत्त ॥ 

जिम' खद बुणिज्ञई ° पक यु! शयरु वि हवेद सयमेव चंग ॥ 

छुड भंजिड भड़ ता दंड गाहु ।  मणसिय णासंतहं ' ` सत्थि लाह ॥ 
ख घरिणि मण्‌ पेच्छंहि चरां ` । जिणु पत्त "ण दद्द यज्ञ माई ॥ 

दो मयण चणय जिम ` कसमसति ! तिम खाहि म एवहि मरि ` सत्ति ॥ 


जिम तासिय केसव वंभ ` ईस । तिम जिणद्ध ण आवई जिणु रईस ॥ २० 

भज्ञेसदि जिणह हो णाह पहरि! इड चलीयडु तमु वीसमई अहरि ॥ 

तडं वालं *" लग्गेवि ख डफडेदि! जई भिडदहि जिणडु णिच्छद पडेदि ॥ 
घत्ता--अम्दं रंडत्तणु जिण-सुदडत्तणु तुज्म मरणु विक््खायड । 

जड ° दंसणणाणदं भुवणि पाणं ` ^ अज्जु देव संजायउ ॥५५॥ ६५ 


दुबई--ता मयणेण बत्तु कि ण मुणट हरि दर जित्त दुद्धरे । 
एवहि तिक्ख पंचवाणावलि ज्लायमि निणदो संगरे ॥५६॥ 


भाग गया | ओर भी आपका समस्त सैन्य जिनेन्द्रकी सेनाके सामन्तकरे मयसे भागने ल्याद्‌ । 
आप जानते हुए भी सपेके सुखम हाथ डाल रदे । दे देव ! अपनी गृरवीरताको टोडधिये ओर 
दीघर यहँसे मागिये । चन्दीके ये वचन सुनकर रति वोी--हे देव ! यह यन्द वहत ययुः 
यात बोर रहा है । जिस प्रकार खारक्रा जवर एक अङ्ग बुना जाता है, तव दृमरा अंग भी स्वयमेव 
सुधरता जाता हे | जवर आपक्रामट भग्नद्यो गया, तव आपमी उपने आयक छेदे 
हे मनसिज ! माग जनमे ही यमह । कामदेवकरी च्छु गृहिणी (प्रीति) भी वोट दनाय! 
अपनी भसर्योकी ओर्‌ देखिये । जिनेन्द्र आ परहा हे; हे माता! वह जन किसको नी 
छोडेगा । हे मदन ! जो चने ( खेदेके ) कसमसाते हं, उन्दं मत खाये; जवकरि उनके सानम 
भर मौत आती हे । आपने जिस प्रकार केव, व्रमा जोर महेयक्नो चर्त क्र राया उम 
प्रकार, हे रतीश ! जिनेन्द्र जीतनेमे नही आयेगा | दे नाथ! णक प्रदानं दा खाप सिनन््रमे 
भगम हो जायगे । वलवान्‌ (सूय )से दिपकरही अन्धकार विश्राम पाता] ऊप स्य 
( मदोम्मत्त नाग पमे रगनेके टिए छपा रह टं । यदि जाप जिनिन्द्रमे मिटतें ॥ 
जायगे । हे देव } यदि सुवनमें प्रान दश्चेन अर ज्तानकी आज जीतटह 
८ वैधव्य ), जिनेन्द्रका सुभटत्व ओर आपका मरण दिस्यात हो जायगा ॥५५॥ 

( रति आर पातक एस ददन नक्र ) मदन बेटा-फ्या तम ननः उमर 1 
हरि आर हर जसे दद्र योद्धाओंक्तोमीजीतचख्क्ाषहै? उनी प्रदर अयमं म्म र्न 
तीण पचवाणादरि जिनेन््पर्‌ चलाता है ॥५६॥ 


५५ ७. रेड ८. शः यामुपतिपु ९. क डिरिःगज्म्दि १९. एदस्स {4 सतर शम 
पराप ६३. शियः पत्‌; खगिदि प्त १४. यटिन्द १५. ल स्ण्त सदय लर १६ - द 
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वस्तु--मयणु मोदणठ तह य वसियरणु 
उस्मायड थंभमणु वि क्रुखुमवाण संधिवि सससणि । 
दय भणिचिं मयगल्ल चडिवि धावमाणु पत्तड स्णंगणि ॥ 
तस्य तुरयः जिणवर चलहि अज्जु पयासहि थामु 1. 
पच्छद परिणदि' सिद्धि तिय पमु देहि संगामु ॥५७॥ 


तेण उर घणविसयपडिवक्ख सिच्छेण । मयवंत -गुणणिलय-जिण-दकमल्टेण ॥ 
मवजणिय~मयपडल-पडिवदणपृरेण 1 जण-जणिय-भवसत्ति-तिमिरेकसरेण ॥ 
पयडंत-सिवमग्ग-तिरयण~करंडेण । संसारजलचलिय~सप्यर-तरंदेण ॥ 
देचिद्-परिघुलिय-मणिमउडचरणेण । गुरुणस्य-णिवडंत-जीवडल-धरणेण ॥ 
चयः-णिवदह-भरभार-णिव्वह-पयंडेण ! दुकम्म-द्ृटगिरिकुचिसदंडेण ॥ ५ 
मव्वयणमुदकुमुय-पडिवोद-चंदेण। हकारिभो कामरामो जिष्द्रेण ॥ 

रे मयण पाचि जा जाहि ओसरदि। थच्छेटि जुवरटि मञ्फम्मि मा मरहि ॥ 
ता भत्ति कोवग्गि ाला-पलित्तेण । जियसंमु-दरि.चंभ-मडवाय^चित्तेण ॥ 





इतना कहकर कामदेवे मदन, मोहन तथा वक्ञीकरण, उन्मादन ओर स्तम्भन इन पोच 
ुष्प्ाणेोको अपने धनुपपर संधाना ओर मदोन्मत्त हाथीपर चद्धकर्‌ दोडता हुआ रणांगणमे 
प्हुचा । फिर पुकार कर वोखा रे जिनवर्‌ ! तुरन्त जल्दी चर ¡ आज अपना पराक्रम प्रकारित 
कर्‌ । सिद्धि खीक्रा पीडे परिणयन करना । पदक मुञ्चे संग्राम दे ॥५७॥ 


तव जिनेन्द्रने भी कामराजको हक्छारा । वे जिनेन्द्र तीव्र विपर्योक्रो चूर करनेके रए 
शिछछके समान ये । वै ज्ञानवान्‌ च गुणनिधान एसे एक मह्छ ये जो अभिमान रूप मदोन्मत्त 
दाथिर्योक्नो श्रलखओति बोधकर जीतनेमे समथ ये । वे संसार परिभ्रमणते उतत् मदरूप मृत्तिका- 
पटर ( धृटि-पटल › को धोक्रर्‌ वहा डारनेके लिए जलके पूरके समान ये । जन्म-जन्ममे उदपन्न 
भव-रक्ति दशैनावरणी ज्ञानावरणी कमं पी अन्धकार ( अजान `को विनष्ट करनेके सि एकर 
अद्धितीय सुय घे } शिव-मागेको प्रकट करनेवाले रलत्रयकी प्िरी ये } वे संसारल्यी क्षुध जल- 
चे सागरको तरनेके लिए नौकराके समान ये । उनके चर्णोम देवेन्द्रके मणिमुकुट भी धिस्टते 
ये । वे घोर नरम पड़ते हृष जीव-समूहका उद्धार करने वारे ये । वतक समूष्टके महान्‌ भारो 
निवाहनेमे प्रचण्ड ये । दुःखदायी दुष्ट अष्ट कर्मों रूप पवेतक्रो विध्वंस करनेके रि चन्नदण्ड 
ये । तथा मन्य जनके मुख रूपी कुमुदोकरो प्रफुल्ल्ति करनेकरे ए चन्दरके समाने ¦ एसे 
जिनेन्द्रने करामराजक्रो हक्कारा । रे मदन, पणि} जा} चलछाजा | दूर्‌ हट | युवतियोके साथ 
रह ! बीच दी मत मर  ( जिनेन्द्रके एेसे वचन सुनकर ) जो कामदेव शम्भु , हरि ओर ब्रह्मा 


५७ १. क भणवि; ख भणेवि २. क वावमाण; ख धाउमाण; ३. खग उरई उरद ४. ख थाउ 
५. ख परणहि । 

५८ १. कं मयवंतु २. क ग जिणिय ३, ख' तिरियण* ४. क ख चरिय ५. ख णिवडंति ६. ख चयः 
७.कखगः महु ८. खजेसंभु ६. क भटवा" । 


धृत्ता-जिण-सम्मुहु मकड भोय गुरुड बाणजालं जिण-मरस्यहु । 
तहु थाणु ण पावद्‌ अण्णदि धाचई पुडदणि विदु च सरत्तियडु ॥५८॥ १० 


दुबई--णदयलि खरसमूढ पच्छायड णर ञुवणम्मि मंपिया । 
पायालम्मि असुरणायाहिव मयणसरेहिः कपिया ॥५६॥ 


स्तु--ताम कामिण समरि ङ्ध ण 
पचचारिउ जिणु धवलं जेम दूय दय गल धरोवेणु । 
परिणिसदि सिद्धि तिय ज्ञेम भट घल्लिड दणेचिणु ॥ 
जिम आयड ` उप्परि चडिवि तेम पयासदहि थासु ! 
तिह्यणमस्छँ भणेवि महु कि ण वियाणदहि णामु ॥६०॥ 


वस्तु--लच्छिवल्लूट्‌ गयड जलमञ्मि 
पदसेविणु मह भद्रणं गयड गंग टधेवि संकर । 
इडं येरु वंभणु भणद मेरुभदि थक्द्‌ दिवायरु ॥ 
खरवद्‌ सग्गद मग्ग ठिड महु भयभीयड तद्। 
महि पाडिवि धरणिदु गड भम्हदहं कवणु “गरिट ड ॥६९॥ 
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को जीत सेनेके कारण अपने मनमे वीरताक्रा गवं रखता था, उसने कोपानििकी उ्वादयसे प्रदीप्त 
होकर रोष पूवक तुरन्त ही जिनेन्द्रके सम्मुख भारी चोट करनेवाटा अपना बाणजाट ट । 
किन्तु वे बाण अपने उद्दिष्ट स्थानक्रो न पाकर अन्य ओर ही दौड पट्‌, जिस प्रकार्‌ पुरणक्र पततेपर्‌ 
जल-बिन्दु स्थिर नहीं होता ॥५८॥ 

नमस्तस्ये देवोका समूह छा गया । मुचनपर मनुप्य आच्छादित हो गये ओर पानानां 
अपुरेन्ध ओर्‌ नागेन्द्र कामदेवके उन वाणोसे कोप उटे ॥५९॥ 

तव कामदेवने समरमे कद्ध होकर धुरन्धर जिनेन्द्र फटक्रारा | जिन प्रक्र तृनेमे 
दृतोको गला पकड़कर निकार दिया ओर सिद्धि महिटाके परिणयनक्रा दिनार टाना, जिसपर 
मेरे सुभट (बन्दी) को मूड्कर फका ओर जिन प्रकार्‌ मेर उपर चद्क्रं आया; ॐ 
प्रकार अव अपना पराक्रम द्रिखिला। क्यातू मेरा त्रिभुवन-मर्ट कटे जने नही) 
जानता ॥६०॥ 

रे भयस र्ष्मीवस्लमे ( नारायण-हरि ) ने जस्के रीच प्रवे कर शिया. परर गदल 
सँघकर भाग निका । ब्रा क तोवुदटरा ह 


#। 
॥॥ 


= 
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परश्वीक्ो फाड़कर उसमे पुपर गया । मेरे सामने कोन द्टवान्‌ ह्‌ ?॥६५॥ 


५८ १९. भोः ११. फन अमरिरट्‌ ख उनरिम~ १२. ग्द एष्य) 
५९ १. खे पेवियं २. प्रतिषि 'टपस' ३. यदियं) 
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क मयणपराजयचरिउ [ २, ६२-- 


वस्तु--लद्धि-धणदर -लद्टं करि गदिवि 
छुज्ीव-समिदय-युणिण सीलवाणजेहि तासिचि । 
मयर द्रं पेसियड वाणजादु सयखदः णासिचि ॥ 
पुणु बुललायड जिणवरिण अरि सरवादरउद, 
जिणचक्विल्लिहि पडि मरहि' जद तिल्लियदं वल्लद ॥६५॥ 


वस्तु--तञ्फ चंडिम उवरि थेरां 
गोवालदं गोद अम्द रोम रक्छ्कुण मुरुकट्‌ 
चमेण चलणेण तह फुसमि सीद जो तुज्छख संक ॥ 
हिडाविडः इयर रणिण संजायड अपमाणु । 
पद्‌ ता भुचणयद्धुं तसु जाम ण द्क्खद भाणु ॥६३॥ 


वस्तु---चउकसायह पयह चज्लतु 

उदंड-संसार्करु राय॑रोस-विप्फुरिय-दंतड 1 
दोआसावंध-खुद अद्धखद्‌-लोयण-णियंतड ॥ 
चडहडंतु दुण्णयरविणः मयभिभलिड मएण 
मणकरि' जिणवर-संमुदड योयड मयरद्धेण ॥६९॥ 


--~~^-~-~-~~~ 








~~~ 





तच जिनेन्द्रने रुव्धिरूपी धनुयंषटि हाथमे सेकर, षट्कराय जीवको रक्षा रूप समिति-गुणके 
द्वारा रील रूपी बाण-जार्षे उसे त्रस्त करके मकरध्वज द्वारा प्रेपित वाण-जाल्को सी दकड़ ख्पसे 
नष्ट करके फिर जिनवरने अपने रद्र बाणवर्पौ वैरीको पुकारकर कहा--तु जिनेन्द्र चक्षीके 
चक्रमे पड़कर उसी प्रकार मरेगा जसे तेटीका वेर ॥६२॥ 

तेरी प्रचण्डता थेरो ८ बृद्ध ब्रह्मा ), गोपसं ( नारायण ) ओर गोपति ( पदयुपति शिव )के 
उपर ही चरु सकती है । टमारा तभसे एक रोम भी नदीं सुरक ८ मुड़ ) सकता । उसकी रेखाको 
मे वायं पैरसे छता हँ ८ उसके पको वाये पैरसे खात मारता हँ ) जो तुमसे शद्ित दोता हे । 
इतर ८ तुच्छ ) योद्धासि रण करके तू भ्रान्त हुआ दहै ओर अपनेको सीमासे अधिक वड़ा 
समभने खगा है । ८ किन्तु याद रख | ) अन्धकार तभी तक भुवनतर्को श्चौपकर रख पाता 
जवतक भानु दिखाई नहीं देता ॥६३॥ 

( जिनेन्द्रके उक्त वचनोँसे उत्तेजित होकर ›) मकरध्वजने जिनेन्द्रके सम्मुख मनङ्पी हस्ती- 
को प्रेरित किया । वह ( हस्ती ) चार कषाय रूप पैरोसे चर रहा था, उसके संसार रप उदृण्ड 
सड थी, राग ओर देष रूपी उसके दो दति विस्फुरायमान ये । आशाबन्ध पी दो कानये 
वह आतं ओर्‌ रोद्र्‌ ध्यान रूपी लोचनँसे देखकर चरता था ओर दुनैयकी ध्वनिसे षड़घड़ाता 
एवं मदके उन्मादसे विहृ था ॥६४॥ 


६२ १. ग धणुहृरु २. क कर गहवि ३. क पेसिउ ४. ख “खंड ५. खनजिण चत्लदहि पडिमामरहि 
६. ख जिह्‌ तित्किहुं । 

६३ शखगरोमर्‌.कगतुहुं३. कग हिडाविहु ४. क भुवणयल ५. कंग जाम्ब । 

६४ १. ख कसायं चलतु २. क ग उदंड संसार कर; ख उदंडु संसार कठ ३. क राद ४. क दुण्णय 
रविणु; ख दुण्णिय रविण ५. ख भिभलिउ मयणमि करि । 


२, ६६ | ` विरियो संघी ५५ 


स्तु--ता जिणिदिण लेड समभा 
दढ सुग्गरु करि धरिड मणगददु चूरेवि धल्लिड । 
देक्खिचि अरि करि हय ता दवत्ति रदचित्त सल्िड ॥ 
पमाणड करुणं रुवतियद्ु अज वि लह णासेटि । 
जीवसेख* मयणुद्धरिड वल्कं मंतु णिपहि ॥६५॥ 
जम जिम सिय-सेरीरव गजि! तिम तिम पेच दंसण भजर ॥ 
जिम जिम पंच महञ्वय दुक! तिम तिम पंचिदिय मणि संकटि ॥ 


जिम जिम धम्पणिवह संचक्लहि । तिम तिम कस्मणिवह मणि सलि ॥ 
जिम जिम सत्त तत्त चम्मकदटि 1 तिम तिम सत्त महाभय संकहि ॥ 

जिम जिम पायच्त्त पयद्टहि"। तिम तिम सल्लत्तच ओहि ॥ ५ 
जिम निम चारित्तोह पयासद्‌ । तिम तिम दिढ पमायवद्ुं णासद्‌ ॥ 

जिम जिम पंचायार फुडकरदि । तिम तिम आसवदार द्डक्षदि ॥ 


जिम जिम संजसु सम्प धावद! तिम तिम पाड ण अप्पड दाचद्ध ॥ 

जिम जिम धम्मु सुक्क परिसकदि 1 तिम तिम अट्‌टरउद धसक ॥ 

अवलोदवि णियचद्धुं भञ्जंती । संथवेडई पिय कटटुणु स्वती ॥ 
धत्ता--रत्तदि आवेप्पिणु अवदिणि खयगुणु' तेर्यसमाणु जिणेसस्‌ । 

सामय आसण्णड लग्गु पवण्णउ लहु दणेहदि सधय सरः ॥६६॥ 


~~~ ------~-~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ - ~ ~ ~~~ -+ 


तत्र जिनेन्द्रने समभाव रूप द्द्‌ सुद्गरको हाथमे टकर उस मनगजन्द्रका चगचृर्‌ स्र 
डाला 1 तव अरिकि द्वारा हाथीका घात हुआ देखकर तुरन्त रतिके चित्तम रल्यसाल्मा। 
उसने करुणतासे रोते हुए कहा--हे मदन ! अभी भी शीत्र भागिवे ! देखिये ते अपने भागते दुग 
वरकरो, जिसमें अव केवर आपका जीवमात्न शेष रह गया हं ॥६५॥ 
से-जंसे स्य्रादूवाद मेरीको ध्वनि गजेती, तेसे-तेसे पांच कृणन्‌ भग्न हं 
जसे पांच महात्रत आये, तेसे-तेसे प्शवेद्धिय मनमे रद्धित हद्‌ । जने म 
तेपे-तेसे कमेकि समूहोके मनम शुल उडा । भ्यो सात तच्च चमक. स्योनो नप मान्य 
राङ्कित हुए । उया-ञ्यों प्रायरिचत्त प्रवतत हुए, ्या-त्यां सल्यत्रय हने 
का समूह प्रकट हुआ, तेसे-तेमे प्रमादोका द्द वर नए दने दगा] जैसे 
तेसे-तेसे आ्तवेकर ह्वार दरके 1 जैसे-नेसे सयम सम्युख वहा, तने-तमे पप अप्नेको नना दनः 
लगा ( अर्थात्‌ छिपाने लगा ) । जैसे-ञेसे धम अर युक्टभ्यान अनिष्ट, ध 
ष्यात्‌ धरस्तकं । अपन चदर्का इस प्रक्रार्‌ भन हत प, दक्र दन 
करती हुई अपने पतिको टट्स देने टगी । इत्नेमे ही उदधि 
खबर दी-रे स्वामी ! ख्मनका समय समीप ययाह्‌ 1 ॐ 
का हनन काजए ॥६६॥ 


=-------------------~ 
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दुवरई-केवखणाण-पहरभी णंगउ णिवडड' दोद लक्रखप । 
पत्ति मोह सरड समरंगणिं दुजयभेड अक्ल ॥६७॥ 
वस्तु--ताम पत्ति जिणवरिदेण 
[क वटिर्दि १ 1 
णिसुणेवि अ वयणुं कामपड पभणिड तुरंतिण । 
अरे मयण गलगल्िएण धरह॒ मच्दि कि तेण खत्तिण ॥ 
तं णिुणेवि मयसरद्वपएण मोह उवपएसण । 
ता चावीस परोसदड भायड वहुरोसेण ॥६८॥ 


दे आण भणंतिड आयड । विज्ञउ जलि थलि गयणि ण भायड' ॥ 
पेसियाउ मयणंँ दुब्वारड । धाचिङधण असिवर-करधारड ॥ 

चहुरूवदं दुसादं धरंतड । णाणाचिह भावदरं * तोडंतड ॥ 
छुह-तण्डाविसेस-दुष्वासरि । भंपिड जिणु दुदरोयसदासदि ॥ 
अच्चेलत्त-महंतु -मण्डाणदि । दंसमसय-उचसग्ग-पहाणदि ॥ ५ 
सीय-उण्ट-खरफरुस-वियारदि । अञ्जञेवण-असयण-मलधारदि ॥ 

दय दिकलिवि जिणणाहि भद्य । णिजरः भत्ति विज संपाद्य ॥ 

गिज्ञर दिक्चेविणु संतट्ुड। णिय णिय पाण लवि पण्ड ॥ 

ता मणपञ्ञएण विण्णत्तड 1 देव विवाह-समडउ संपत्तड ॥ 

भीणंगउ जा मोह ण णिहणदि । ताम ण सिद्धिवरंगणः परिणदि ॥ १० 


"~^ ~ ~~ ^~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~------------------------ - -------------------~ ~~~ ~~~ ~~~“ ˆ.“ 


दस समय केवलन्ञानके प्रहारोसे क्षीणांग मोह व स्मर समरांगणमे सक्ष्यके भीतर आ पड़े 
हैँ । अवर आप दुज्जैय मेद्‌ प्रकट कीजिये अथौत्‌ अचूक निशाना ठगादये ॥६७॥ 
तव इतनेमं ही जिनवरेन््रने अवधिके वचन सुनकर तुरन्त कामदेवसे कहा--अरे मदन | 
जो धरके भीतर मात्र गरजे, उस क्षत्रे क्या सम ? यहं सुनकर मकरध्वजने मोदके उपदेरसे 
उसी समय बास परीषहयका वड़े रोपके साथ ध्यान करिया ॥६८॥ 
वे विद्या आज्ञा दीजिये ! कती हुई आईं । वे जल, स्थर ओर्‌ आकाशम आती नहीं 
थी । उन दुवौर विचार्ओक्रो मदनने प्रेषित क्रिया । वे हाथमे तीक्ष्ण खड्ग धारणकर दौड़ पड़ी । 
वे बहुतसे रूप धारण करने ख्गी, नाना दृषण उखत्न करने खगं । नाना प्रकारसे सदूभावनाओको 
तोडने लगीं । क्षुधा ओर वृषा हूय विष दुवौसनाओंसे एवं सहसो दुखदायी रोगोसे, महान्‌ 
अचेटत्व व॒ अस्नान, दंशमशक जैसे प्रधान उपसर्गसे, शीत, प्ण, ककंश स्पश जसे विकारोसे, 
अभोजन, अशयन, मलधारण आदिसे जिनेन्द्रको फोंप छिया । उन परीषोको इस प्रकार अये 
हुए देखकर जिननाथने मटसे निजेर विया संपादित क । निजेराकरो देखकर वे परीषह ८ कामदेव- 
की विद्या) संत्रस्त हो उदी ओर अपने-अपने प्राण ठेकर भागीं । - तत्पश्चात्‌ मनःपयेयने सूचना 
की--हे देव ! विवाहको समय आ गया । किन्तु जव तक्र आप इस क्षीणाङ्ग मोहका पूणं रूपसे 
हनन न कर डाटेगे, तव तक्र सिद्धि वीराङ्गनाका परिणय नहीं कर सकगे । इसके पराजित हो , 
६७ १. क णियडो; ग णियडउ २. क दत्तहि; ख एत्तहूँ ३. ख सरो समरंगणे ४. क ग अक्ड्‌ । 
६८ १. ख आवहि; क अदहिहि । 
६९ १. क भायो; ग आइ २. क मायो ३. क धाविउ णं भसिवर धारउ; ग धावियड णं असिवरधारउ 
४. क णाणाविहु भवाद्‌; ग 'भवाईइ ५. क मंद॑तु; ख म॑दत्तु ६. कं “वरगणि । 


२, ७१] विदियो संघो 


पण परलिपण ण विसेसद ] मयणु कुमरगड लह पेतं ॥ 
+न ॐ (= ^ (० 
तः णरत्य देक्खविय जिणिद्‌ णासणत्त किल मुणिड जिणिदें ॥ 


घत्ता-- तदि समई दसेष्पिणु ° जिणु वोल्लि पुणु दव विसलिय ति दुलिण | 
मयरद्धय धाचि कादं विरावदहि जुरफटि अल्महि तो ' ` वलिण ~ ॥६६॥ 


दुबरई--णियघरिणीदि पुरड गलगजदि सर संधिय सरासणे, 
पसवद्‌-येर जिणवि भडवादण जिह धाविडरणंगणे ॥७०॥ 


स्तु-- भरट पेसिवि भणद्‌ जद्रः सम्म 
जिणु णसिवि पदसरइ४ अंकुडेण' मारेमि कड़िवि । 
पायालि ऊदलियदं उवहिमर्मि जलणिवह सोसिवि ॥ 
तं आयण्णिवि कुष्ठुमसर मोह पमणिड पम। 
असणिविज्ञ तिहुवणि वलिय. णियमणि भायि देव 1७१॥ 


ता माद्य मयणेण तुर॑ती । आद्य तिहवणु कवु करती ॥ 
पिच्छिवि अद्सपणं घुम्माणड । पुच्िड कि मणसिय तुम्दाणड ॥ 
सरिण दुत्त परमेसरि" पद्‌ विणु] काट कयंतु व स्ट्रड मषु जिणु ॥ 





जानेपर उसी को$ विरेपता नही रटेगी ओर उसे मदन शीघ्री कुमा मेज देगा। तय 
जितेन्द्रिय जिनेन्द्रने अपने उन शतुओंकरो निरथंक ( अर्थात त॒च्छताक्तो प्राप्त) हुए देख उन 
विनष्ट कर देना ही ठीक्र समञ्चा । उसी समय हसते हुए चिनिन् पनः वोट- तुमने दले दर्ता 
तो भेजा | अव हे मकरष्वज ! चरो ( आगे आओ) देर क्योंक्रतेद्ो? तौ अब वृचा, णक 
वलवान्‌ जुञ्चो ! ॥६९॥ 
तू अपनी गृिणियोके सन्मुख गरजता टै, तथा धनुपपर वाण सन्धान फरक पटुपति 
ओर स्थयिरको जीतकर वीरताके मदमेसे उसी प्रकार अव रणागणमं दौड आया ह्‌ ॥५९॥ 
अपने भको सेजकर वातं मारता हे कि यदि जिनेन्द्र भागङ्र स्वगे मी डा 
सगा, तो वहाँसे भी अंकुदयके द्वारा काट्कर मार्गा | यदि पाता पृस जायगाते टृद्रारी 
से खोदकर निकार दुगा । ओर यदि समुद्रमं जा पुसेगातो समत जरद्धा सोनकर्‌ याह निकर 
कर मार ड!टृगा | जिनेन्धके इन वचरनोँकतो पुनर माटने काम्दयमे टम प्रकार कह 
अशनि विदा त्रिमुवन भरमं वटवान्‌ हे; उसीकरा मनमें ध्यान कीक ॥५५॥ 
त मदनने तुरन्त उसीक्ना ध्यान क्रिया, ओर्‌ वट त्रिवन 


॥। ॥। 
न" 


६१। 1 ~ 
उसके अतिदायसे भ्रान्त दुए कामदेवसे उसने पृष्ा--दे मनसिज ! तुन्दारी वया आल द्" मद्रन 
उत्तर दिया- टे परमेश्वरी. त॒म्दारं विना यह जिनेन्द्र मरे उपर ष्यारयच यमरस्य सम्म स्ट ह| 
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५२ षः सयरुएदवि २. स्दपल्िय ३. र्द प्रमेन्र। 
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मेरड माणु दप्पु' दारेव्वड । पट्‌ ` विश्रु अञ्जु परं मारेव्वर 
तिण-तस्वर-धण्णदहि जिम पावघु । तिम तुह म्ह सव्वं आवष्ठु॥ ५ 
तुः जपण हडं जय जयवंतड । णं तो णास्रेसमि भस्जं्तड ॥ 

तं णिसुणेवि चयणयु जिणः-सम्महु । = धाचिय कोह करेण्पिणु सम्महु ॥ 
भक्खाभक्स वि आकोसंती । सायरि सरि `“ जलाद्‌ सोसंती ॥ 
दिक्रिलिचि यंति ' जिणिदि दुम्मण' । आहाकम्म विसल्िय मग्गण ॥ 

णाणा ` अंताय अवमोयण । भूचच्छद् वि चंदावायण “ ॥ १० 
पयटाण वाणद्रं णासंती । जिणवि पधादय ताम तुस्ती ॥ 

दुय एत्ति दिद जिणणाद । पयंतर ` -मग्गण - संवह ` ॥ 

विधिवि अवस मदासर पेसिय । अद्ृदविवस उववास विक्षेसिय” ॥ 

प॑चाणं णिक्षीलिय तामस 1 रसखपरिचाद्र चि दुसम दुघालस ॥ 
पच्खमासरिउ-गयणं ° सिलीमदह 1 = वारिखयद पेसिय वदो ' ' बहुविह ॥ १५ 
जिणचर चाणजाद्यं क्षिदंतउ । दद्धि लग्युं चम्मुं“ तोडंतड ॥ 


धत्ता-- मोदि उवरकिखिय सादिय दकखिय णासदहि मयण तुर॑तड । 
चल सयद्ु चि मारिउ अम्दहं हारिड जिणवरिटु ' संपत्तड ॥७२॥ 


~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


तम्हारे विना मेरा मान, दपं मन कर दिया जायगा ओर आज ही मेँ शत्ुकै द्वारा मारा जाउंगा 
जितत प्रकरार्‌ तृण, तरुवर तथा धान्यके छि पावस हे, उसी प्रकार तुम्टीं हम सवक्री आधार हो । 
तुम्हारी विजयमें मेरी जयजयक्रार है ओर नदीं तो मनन होकर मारा जाउंगा । कामदेवक्रा यह्‌ 
वचन सुनकर वह अशनि देवी क्रोध करके जिनेन्द्रके सम्मुख दीडी ! वह भक्ष्य ओर्‌ अमक्षय सक्को 
अपने संहे डालने लगी एवं सागरौ ओर सरिताओकि जस्करो सोखने र्गी । उस दुष्टमनाको 
आती देख जिनेन्द्रने आधाकर्म-रूप वाण छोड तथा नाना प्रकारके तप रूप अवमोदये, अन्तराय 
अथोत्‌ एकरोपवास ओर्‌ पषटमक्त अर्थत्‌ वेला एवं चान्द्रायण आदि वाण मजे | इन सव स्थान 
सम्बन्धी वार्णोको नष्ट करती हुदै जीतक्रर वह विद्या तुरन्त आग वदी । उस दुर्जयक्रो जिननाथने 
आती हु देखा । तव उन्दने उसे एक्रान्तर्‌ खूप वाणेके समूहसे वेधक्ृर्‌ अपने दुर्निवार (अवल) 

वाण छोड; जैसे आट दिनके उपवास, पोँचों इच्ियोके तामसिक्र स्वभावक्रो निप्कीटिति कर 
देनेचाठे रस परित्याग आदि अप्ाधारण बारह, पक्ष व मासोपवास, ऋतुउपवास, अयण व वर्पोपवास 
आदि नाना प्रकारके वाण छोड । इस प्रकारका यह जिनेन्द्रका बाण-जार इस दु्टके वमे-कवच 
अथवा मम॑स्थलको भेदकर तोडने ल्गा ¡ जव मोहने देखा किं वह्‌ कुशल विद्या भी पराजित हो 
गद्‌, तव उसने मदनसे कदा- है मदन } अव तुरन्त यर्हासे मागो ] हमारा समस्त वर मारा 
गया ओर हार गया ओर्‌ जिनवरेन्द्र आ पहा ॥७२॥ 


७२ ५४. खदप्पु माणु ५. कपय ६. क निम्ब ७. ख आउसु<८. खतुहु९.खनजिणु १०. खसाद्रसर 
११. क अत्ति १२. क दुम्मणु १३. प्रतिपु णाणे' १४. क भूवच्टरु अउवि वंदावण १५. क एवंतर 
१६. क मंदूहदं १७. क विसोसिय १८. क अणदं १९. क वारिसाइ तहौ पेसिय २०. क वम्म 
२१. कख निणवरिद ] 


२, ७४ ] विदियो संधौ ४९ 


दुवह--विज विणद णियवि वाणावलि मेलं तड' णिरंतरःः | 
दंडं पडिखलमि देव तुं णासदहि तावहि ोई अंतरं ॥७३॥ 


वस्तु--असणि पाडय णियवि मयणेण 
जा जोवई सम्मुदउ जिणु ण वाण मेल॑तं थक्त । 
वयमग्गण -पहयतणु मयणु थाणु वंघडं ण सक ॥ 
विवरम्घुह दोपवि पुणु वहभयभीयडउ भग्यु। 


णासहं लग्गड णियवि रणु जिणवल्ु पुद्धिहि लग्गु ॥७४॥ ५ 
भत्‌ णासेड रणर॑गि सरु जाम । जिणस्तिण्णु तद पुद्ध पुणु लग्गु खणि ताम ॥ 
अदभ्गणमोहेण आव॑त पडिखल्िड । तं णियवि परिधाविओ णु अवलि ॥ 
चडभेयवाणेर्हि सयखंड करि छित्तं । संपत्त पंचत्त॒ धरणियलि णिकिखत्त ॥ 


पुणु लम्णु जिणसतण्णु पदि मयणरायस्स। अद्तुरिउ जंतस्स विहडप्फ-हवस्स ॥ 
णड वाणु संमरइ णड त्थि टिड चाड ! णियपियड बल्लहड संभरदइ णड जाड ॥ ५ 
तेहम्मि समयस्मि विण्णविड वहुजणि्दि' । णामादि तह गुत्तकंजुत्त घेयणिदि ॥ 
पडिखलरडइं जायंतु जिणणाद-वलरासि ! ता दोसप अंतर देव लहु णासि । 

मोहने उस विद्यो विनष्ट हुदै देखकर मदनसे कहा--दे देव ! अव मेँ निरन्तर वाणा- 
वकि छोडता हुआ जिनेन्द्रके सेन्यको रोकता दहै तव तक आप भाग जाइए । इतना अवसर अभी 
मिरु सकता है ॥७३॥ 

अरानिको गिराई गई देखकर मदनने जो सम्मुख देखा तो जिनेन्रं वाण छोइते सक्ते दी 
नहीं ये 1 उनके ब्रत रूप ब्राणेसे आहत-तन होकर मदन अपने स्थानपर आसनवद्ध न रह सकरा । 
तय वह पराड्मुख होकर अति भयभीत हुआ भाग उटा | उस्तको रण छोडकर भागनेमं खगा देखकर 
जिनेन्दरका बरु उसके पीले रग गया ॥७४॥ 





जेसा जैसा स्मर भयते त्रस्त होकर रणांगणसे भागता था, तैदे तैसे जिनेन्द्रका सैन्य उसी 
क्षण उसके पीछे रुगता था । अतिक्षीण हुए मोहने उस सैन्यको आगे वद्रनेसे रोका । यदं देख- 
कर अतिवरी ध्यान आगे बदा ओर अपने चतुरभेद शूप वाणोंसे उसे सौ द्कड करके फक दिया । 
चह मूद्युक्रो प्राप्त होकर सूमिपर गिर पड़ा । तत्र पुनः जिनेन्द्रका सन्य मदनराजके पीट र्गा । 
मदनराज ओर भी तेज भाग रहा था, ओर विहृरुहोउठाथा। न उसे वाणकास्मरणथा छार 
न उसके हाथमे चाप ठहरता था । चह अपनी प्यारी वल्छमाओंको भी स्मरण नहीं कर्‌ पाता था । 
उसी समयमे नाम, गोत्र व वेदनीयकी नाना परकृति्ोने उससे पाथना की--हम जिननाथक सैन्य- 
समूहको आगे वद्नेसे रोकते है, जिससे कुछ अन्तराय हो जायगा । टे देव ! आप जल्दी 


७३ १. क मित्हुंतउ २. ख णियेवरं ३. ख पटखलमि । 

७४ १.कखनजो२. ख वाणु ३. क मित्दुतु; ग मिल्लतु ४.कखग भमर्गणु" 1 

७५ १. कग रणिररेगि २. ख गियडि ३. फ जित्तु ४. कवा ५. क उं] 
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मेर्ड माणु दप्पु' दारे्वड । पदर" विणु अञ्जु परं मारेव्वड ॥ 
तिण-तर्वसधण्णहि लि्मः पावसु ! तिम तुद अर्द सव्व आवद ॥ ५ 
वु जपण इडं जय जयवंतड । णं तो णास्रेसमि भर्जंतड ॥ 

तं णिस्ुणेवि वयणु जिण~सम्महु । धाचिय कोड करेप्पिणु सम्मूहु ॥ 
भक्खाभक्छ वि आकोसती । सायरि सरि `" जलष्टं सोसंती ॥ 
दिकिखिवि यंति " जिणिदि दुम्मण ^ । आहाकम्म चिसजिय मग्गण ॥ 

णाणा ` अंतसय अचमोयण । भूवच्छु् चि चंदाचायण ° ॥ १० 
पयसाण वाणडं णासंती । जिणवि पधघाद्रय ताम तुरंती ॥ 

दुय इत्ति दि जिणणाहं । पयंतर '"- मग्गण - संबृहि 

विधिधि अवस महासर पेसिय । अद्टदिवस उववास विसेसिय 

पंचाणं णिक्कीलिय तामस । र्सपरिचाड वि दुसम दुघालस ॥ 
पक्लमासरिडि-ययणः ‹ सिलीमद ! वारिखयद पेसिय तदो ` ` बहुविद ॥ १५ 
जिणवर चाणजादु भिदृत् दुद्ि लगु वम्म * तोडंतड ॥ 


घत्ता-- मोहिं उवख्किलय सादिय दक्खिय णासखहि मयण त॒रंतड 1 
[1 ६ १ 4 
लु सयदु चि मारिउ अम्दहं हारिड जिणवरिदु संपत्तड ॥७२॥ 


~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~--- ~~~ ~~~ ~~~ 


तम्हारे विना मेरा मान, दपं मग्न कर्‌ दिया जायगा ओर्‌ आज दी मेँ व्नुके द्वारा मारा जाञ्गा | 
जित प्रकार तृण, तरूवर्‌ तथा धान्यकरे छिषए पावस हे, उसी प्रकार तुम्दीं हम सवकी आधार हो । 
तुम्हारी विजयमं मेरी जयजयकार है ओर नहीं तो भग्न होकर मारा जागा । कामदेवक्रा यहं 
वचन सुनकर वह अश्चनि देवी क्रोध करफे जिनेनद्रके सम्मुख दौडी । वह मक्ष्य जर्‌ अभक्ष्य सको 
अपने मुहे डने लगी एं सागरं ओर सरिताअकिं जल्को सोखने र्गी । उस दुष्टमनाको 
आती देख जिनेन्द्रने आधाक्र्म-हप वाण छोड तथा नाना प्रकारके तप सूप अवमोदयं, अन्तराय 
अथौत्‌ एक्रोपवास ओर्‌ पष्टमक्त अथात्‌ वेख एवं चान्द्रायण आदि. वाण भेजे । दन सव स्थान 
सम्बन्धी वाणेको नष्ट करती इद जीतकर चह विधा तुरन्त अगे वदी । उप्र दुज॑यकरो जिननाथने 
आती हुई देखा । तव उन्होने उसे एकान्तर छप वाणेकि समूहसे वेधक्रर्‌ अपने दुनिवार्‌ (अवसा) 
महाबाण छोड; जेते आट दिनके उपवास, पचो इन्दियेके तामसिक्र स्वभावक्रो निप्कीलिति कर 
देनेवाठे रस परित्याग आदि अप्ताधारण वारह, पक्ष च मासोपवास, ऋतुरपवास, अयण व वर्पोपवास 
आद्वि नाना प्रकारके वाण छोड़ । इस प्रकारका यह्‌ जिनेन्द्रका वाण-जाल इस दु्टके वम-कवच 
अथवा म मँस्थल्को भेदकर तोडने खगा । जव मोहने देखा किं वहं कुश विद्या भी पराजित हो 
गर, तव उसने मनसे कटा -हे मदन ! अव तुरन्त यहोँसे मामो ! हमारा समह्त व मारा 
गया अर हार गया ओर्‌ जिनवरेन्द्र आ परहुचा ॥५७२॥ 


७२ ४.खदप्पु माणु ५. कपय ९. क निम्ब ७. ख भाउमु ८. खतुहु९.खजिणु १०. खसाद्ूरसर 
११. क अत्ति १२. क दुम्मणु १६. प्रतिपुं 'णाणे' १४. क भूवच्टु अउवि वंदावण १५..क एवंतर 
१६. क मंवृहदं १७. क विसोसिय १८. क अणद्ं १९. क वारिसाई तहौ पे्षिय २०. क वम्म 
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२, ७४] विदियो संधी द्‌ 


दुवई--विज विण्ट्रु णियवि बएणाएवलति मेल्ल॑तउ' णिरंतर । 
हउ पडिखलसि दैव तुं णासहि ताचहि दोडद अंतरं ॥७३॥ 


वस्तु--असरणि पाडय णियति मयणेण 
जा जोव सम्मुदड जिणु ण वाण मेल्ल॑तुं थक्षद । 
चयमग्गण -पहटयतणु मयणु थाणु वंधडं ण सक्छद्‌ ॥ 
विवरस्घुह दोप्वि पुणु वबहुभयभीयड भग्गु | 


णासहुं लग्गड णियवि रणु जिणवदु पुद्धिहि लग्यु 1७8 ५ 
भयतय्‌ ड णासेई रणरंगि सर जाम । जिणसिण्णु तह पुद्धि पुणु लस्यु खणि ताम ॥ 
अदस़्णमोहेण आचंतु पडिखलिड । तं णियचि परिधाविओ फाणु अदवलिड ॥ 
चउमेयवाणेहि सयखंड्‌ करि चित्त । संपत्त प॑ंचत्त धरणियलि णिक्खित्त ॥ 


पुणु लम्गु जिणसखेण्णु पदि मयणरायस्स । अदतुरिड जतस्स विहड्फ-हवस्स ॥ 

णड चाणु संसरइ णड हत्थि चिडि चाड } णियपियड बज्लहड संभरइ णड जाड ॥ ५ 
तेहम्मि समयम्मि चिण्णविड बहुजणि्ि' । णामाहि तदह  गुत्तसंजुत्त वेयणि्हि ॥ 
पडिखलहं जायंतु जिणणाह-वलरासि। ता दोस अंतर देव लहु णासि । 





मोहने उस विद्याको विनष्ट हुई देखकर मदनसे कहा--हे देव | अव भँ निरन्त वणा- 
वलि छोडता हुआ जिनिन्दरके सेन्यकरो सकता ह, तव तकर आप माग जादृए । इतना अवसर अभी 
मिरु सकता है ॥७२॥ 


अरानिको गिराई गई देखकर मदनने जो सम्मुख देखा तो जिनेन्द्र वाण होडते सकते दी 
नहीं ये । उनके त्रत रूप बा्णोसे आहत-तन होकर मदन अपने स्थानपर आसनवद्ध न रह सका | 
तव वह पराद्मुख होकर अति भयभीत हा भाग उटा } उसको रण छोडकर सागनेमे खगा देखक्रर 
जिनेन्द्रका बरु उसके पीठे रग गया ॥७९॥ 

जैसा जैसा स्मर भयसे त्रस्त होकर रणांगणसे भागता था, तैे तैसे जिनेन्द्रकरा सैन्य उसी 
क्षण उसके पीछे रुगता था । अतिक्षीण हुए मोहने उस सेैन्यको आगे बदृनेसे रोका । यद्‌ देख- 
ऊर अतिवी ध्यान आगे वद्र] ओर अपने चतुरभेद्‌ शूप वाभेंसे उसे सौ कंडे करके फक द्विया । 
चह मूष्युको प्राप्त होकर भूमिपर गिर पडा । तव पुनः जिनेन्द्रका सेन्य मदनराजके पीं र्गा | 
मदनराज ओर्‌ भी तेज भाग रहा था, ओर विहरुहो उखाथा। नउसे वाणकास्मरणथा लोर 
न उसके हाथ चाप रह्रता था । वह अपनी प्यारी चल्ख्माओक्तो भी स्मरण नहीं कर पाता था। 
उसी समयमे नाम, गोत्र व वेदनीयकी नाना प्रकृतियोने उससे प्राथना की--हम जिननाथक्र सैन्य- 
समूहो आगे वदनेसे रोकते है, जिससे कुछ अन्तराय हो जायगा । दहे देव ! आप जलरी 


७३ १. क भिर्टंतड २. ख गियेवरं ३. ख पड्खलमि 1 
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इय भणिवि किर अद्धि थकंतिं पदि जाम। पितुर णियसत्तितेपण खणि ताम ॥ 
भाणेण मयरदभो पुरउ णिदिर्‌ ड । णासेदि कुपदेदि परसमद्र खपदिर्‌द् ॥ 
चंभाणु वुक्ञाविओ देवरापण । पिच्छेहि अद्हारियं मयणरापण । १० 


ध॒त्ता- तदि समद समुजद्ध भूसिड केव जिणवरेण ° आणिं 
मोडिय -मयरुदड उन्भिय-वरधड पणविडउ मुणिवररिदि ॥७५॥ 


दुवरई--फारफणाफड-विष्फरिय घणमणि -फुरि्यितिहुवणो । 
संपत्तड फणिदु लह दखसयं -रसणा-थुणिय-जिणगुणो ॥७द॥ 


स्तु--दंसगमणय दंसघादिणिय 
संजुत्तड वालियद्रं णवविसद्ध-कटुद्-वयणदं । 
घणथोर -उण्णयथणद तसियवालसारंगणयणई ॥ 
फणिफणमउडकियसिरदं रत्तप्पलकंतीय 1 
णायकण्ण परिवारसिह आदय वहुभत्तीय ॥७७॥ 


चक्तवटट जयकार करंतड । आयडउ णिय-परियण-संजुत्तड ॥ 
[अम ५ 
खुरवद चल्िड परमाणंद्‌ । अद्रवद्‌ चडि जय जय सद्‌ ॥ 





भागिए । एेसा कटकर्‌ जव वे अद्ध मार्गमे जा अङ, तव क्षण भरके रिए मदन अपनी शक्तिर्योकि 
तेजसे परितुष्ट हुआ । ध्याने मकरध्वजके सम्मुख होकर निर्देश क्रिया--अव तू खव प्रसत्त होकर 
परसमयमें कुपथोसे भाग जा । अव देवराजने ब्रह्मको बुखाया ओर कहा, देख लीजिये, मदन- 
राजकी अयन्त हार हो गई । उस समय जिनवरने आनन्दपू्क् समुज्ज्वर केवलन्ञान रूप भूषण 
धारण किया । उन्होने मकरध्वजकरो परास्त कर दिया था ओर्‌ अपनी उत्तम धमष्वजा ऊंची फहरा 
दी थी ] अतएव उन्द भुनिवर-समृहने प्रणाम क्रिया ॥७५॥ 


उसी समय अपने विशार फणेके आटोपकरो फेखये, सधन मणियोसे त्रिभुवनको चमकाता 
इआ फणी नागेन्द्र चहँ आ परहुचा ओर तुरन्त अपने सस्त जिहाओंसे जिनेन्द्रके गुणोकी स्ति 
करने रगा ॥७६॥ 
वह नागेन्द्र हंसगामिनी, हंसवाहिनी एवं नये एूरे हुए नीर कमर सदश मुखवाली 
ˆ बालिका संयुक्त था । सधन, स्थूरु व उन्नत स्तनोंवारी, त्रस्तवारखृगनयना, नागरफणोकि सुक्ुट 
सिरपर्‌ धारण क्रिये हुए नागकन्याएं परिवार सरित बड़ भक्तिभावे वहीँ आईं ॥५७७॥ 
चक्रवर्ती भी जयकार करता हुआ अपने परिजनसे संयुक्त आया । सुरपति एेरावत हाथी- 
पर चदृकर्‌ जय-जय शब्द. करता हुआ प्रम आनन्दसे चरु पड़ा ! घनस्तनी देवांगनाओंका समूह्‌ 


७५ ६. खग अद्ध ७. क थवकत.८. क “समय ९. ख वोलाविमो १०. ख ग जिणवरिद ११. क आणंदिं 
१२ क मोडड; ग मोडिड। 
© रि 90 (£ «= 
७९ १. क -फणाफडकविकारिय; ख फणाफप्पविप्फारिय २. क घणमिव ३. ख फणिदु दोदससय । 
७७ १. कग श्वाहणिय २.कग चालियदइ ३. के खघणघोर' ४.कखश कंतीव ५. क णादइकन्न- 
परिवार सहु ६.कखग वहुम॑तीय 1 
७८ १. क परमाणंदिदं । इसके पदचात्‌ ख प्रतिमे निम्न पाठके साथ ग्रंथ समाप्त हुमा है-- 





२, ७८ ] विदियो संघो ` ५१ 
`चल्लिड खुरकामिणियणु घणथणु ! तरलकडक्ल-भार-भर-लोयण्णु॥ 
द्रविहसरंतरयण-दसणुजध । विष्फुरंत~मणिगणमयक्कंडल्यु ॥ 

[भन १३. तोरि ज र॑तंणेडर ६ ज 
घुलियदार -सोदिय-वच्छत्थलु । भंकरतंणेउर-चलणुजजछं ॥ ५ 


कलरव-परिसेसिय-मादवियरः ॥ 


असुणियमम्गलम्ग-जुव्वणभरे । 
इय परियरियउ अच्छुरकोडिहि ॥ 


पउलोमिणिदहि सहिड परिवाडिहि । 


जय जय कार करतु पटुत्तड । सुरवड्‌ चलण-ज्ुयद्धं पणवंतड ॥ 
पुणरयि समवसरणणु विरद । खउक्ाणु घडथावड कि ॥ 
[कन (। [श्व ५ ४ 
पुण्णदिवसं दुंइदिसखरू भासदई 1 सिद्धि-वरंगण  वयणु पयासइ ॥ १० 


तवसिरीए सिरि कलसखु लदज्ई । सरसरेए खुमहुर गाईइजई ॥ 
दयरयणदं रंगावल्ि किल । खंतिए दीवयपेति धरिज्द ॥ 
अक्खदाणु अक्खयद्ं रद्द । तिहवण लच्छिर सेखु भरिजई६ ॥ 
घत्ता- तंबुर णारदिहि जणिआणंदिटि " थाणमाण-पयडणयरिदि । 


किष्णरिदि कुमारिदि वीणासारिदहि गायड सत्तमहासरिहि ॥७८॥ १५ 


तरर कटाक्षके भारसे अपने छोचनोंको भरता हज वहोंको चर पड़ा । हर्की सुस्कानसे उनके 
दत रलेोके समान चेमक रहे घे । नाना मणिरयोसे जड़ हुए उनके कुण्डल विस्फुरायमान हो रदे 
थे । चखायमान हारोसे उनके वक्षस्थरु शोभित थे । चरणोमे नू पुरोकी ्षंकार हो रही थी । अज्ञात 
मावसे वे यौवनसे भरपूर थी । वे अपने करुरवसे ( भोरोकी गुंजारसे › युक्त माधवी तार्ओंकरो 
जीत रही थीं । वे सय अपनी परिपाटीक्रमसे इन्द्राणी सहित चल रही थीं। एसी क्रोडं 
अप्सराओंसे धिरा हुआ खुब जय-जयकार करते हुए इन्द्रने आकर उन्दँ प्रणाम किया । रिरि 
समवसरणकी स्वना होने र्गी । शुक्रध्यान रूप धटस्थापन क्रिया गया । उस पुण्य दिवसने 
दन्दुभीका स्वर उदूभासित क्रिया ओर सिद्धरूपी वराङ्गनाने अपना मुख प्रकट करिया । तपः- 
श्री ने सिरपर करडा ख्या; सरस्वतीने सुमधुर गान क्रिया; दया आदि रलोकी रंगावली की गई । 
क्षमाने दीपक्र-पंक्ति धारण की । पीडितोंको अभयदान दिय गया, ओर्‌ त्रिसुवनको रक्ष्मीने 
आशीषसे भर दिया । तुम्बुरु ओर नारदने आनन्द उन्न करते हुए स्वरोकि स्थान ओर 
प्रमाण प्रकट करनेमे चतुराई दिखलाते हुए एवं किन्नर कुमारि्योने वीणाका अनुसरण करते हुए 
सप्त महास्वरोमे गीत गाये ॥५७८॥ 


चत्ल्ठि सुरकामिणि पारदं ॥1 

सत्त, मित्त्‌, समु नादिचि प्रियमसे ॥ 
सिचिविहुमुरेहि धशरत्तड ॥1 

राणं लोयालोउ विजुंजडइ ॥ 
घ्रम्हारिसुं जडमह [क नादरः ॥ 


२. से 
वं दिउ रिसर्जिणदु सयलजणें । 
कामु जिणिवि मोर्खं संपत्तउ । 
प्रत्तिदिय-सुक्खईइः श्रगु जइ । 
तासु सुक्छमहिमा को पावड्‌ ! 


घत्ता--इय मयण-जिखेसर-जुञभ्हु मरं संदेदि पमणिउ 1 
णियमह-घत्तारेण गुरमुहाउ जह्‌ णिदुधिड ॥ 
३. क तरल कख्क्ख तारतरलोययु ४. ग विष्ुरतु ५.क टार € कगप्तकरतु <. क गयम मग 
यसु घणमर <. पुष्म्‌ ९. कु सिदधवरेगपु १०. क 'लापंदरि । 





५२ भयणपराजयचरिख २, ७९-- 


दुवई--भखुरणरिदणेण खक्खंणिदि वहुविहतालसंचयं । 
पयडिय-पयडसद-पडपाडदहि णचरसभाव णदियं ॥७९॥ 


वस्तु-पडदमदलसंखकादलर्टि 
वजंत-ढंकारवर्हि जक्लचमर-चालिय-सदासर्दि 
विष्छुसिय-मामंडलदहि _कुखमणियर-महमदहियवासरदि ॥ 
चउदुवार-चउतोरणदिः छ्तत्तयदिः स्वण्णु । 
जिणु सोद मागहरविण सिघासणदं णिखण्णु ॥८०॥ 


पएव चिचाहु करेवि महाजिणु । संचल्लिड मोक््खदं कीटणमणु ॥ 

तामर्हि तउसिरी ए विण्णत्तउ । पच्छद्र टोसद देव अयुत्तड ॥ 

मयरद्धड जद मेति करेविणु 1 तं चारित्तणयरं णासद्र पुणु ॥ 

तं णि्ठरिचि खुवलेह्‌ विसलिवि । विसदसरेणु पेसिड गणि गलिवि ॥ 
तचसिरीप पुट पुणु पेसिड। संजमसिरि दय दैव विह्सिड ॥ ५ 
पभणियाउ तुम्टदं पालेखद । गणहर मुणिवररिदु आवेसद्‌ ॥ 

जो पंचिदिय पडिभड-मोडण्यु । कडयङत्तदिढकम्मविदोडणु ॥ 
सल्लत्तय-पव्वय-सोयावणि ` । संसय-दुहि-भवियण-चितामणि ॥ 


अदवललयरोसमुमूरणु । अद्टरउद्‌-अटुमय-चूरणु ॥ 


~~~ ~~~ 








"~~~ ~~~ ~~~ 


असुरेन्र ओर नरेनद्रौनि वहुविध तारम युक्त स्प्टतः पदधातका शव्द करते हए नवरस- 
€ च 
पूणं युखदायी भाव-नृप्य किया ॥७९॥ 


नगाड़ो, माद ( मृदङ्ग ), शङ्क व कादर एवं वनते हुए ठक्ाकी ध्वनियोसे, यक्षो द्वारा 
चात सहस्रा चरेते, विस्फुरायमान भामण्डसेसे, एके गुच्छोकी महकती हई वाससे, चार 
दवार ओर चार तोरणोसे एवं छत्रत्रयसे रमणीक जिनेन्द्र मागधोके स्तुतिगान सहित रिहासन 
पर विराजकर शोभायमान इए ॥८०॥ 


दस प्रकार वे महाजिनेन्द्र विवाह करके मोक्षी क्रीडा मन ल्गाकर चरु पड़ | 
उसी समय तपःश्रीने प्राथना की--हे देव ! भापके पीछे यदहो वडा अनं होगा । जगमें मकरध्वज 
पार्पोक्रा मेर करके पुनः उपस चारित्रि-नगरका नाश कर उल्गा। यह सुनकर उन्होने अपनी 
दिभ्य्वनिरूप गजना द्वारा शरुतज्ञानका केश देकर वृपभसेन गणिकरो भेजा । फिर उन्होने तपःश्री 
प्रयुख संयपश्री, दया आदि देविर्योको भी मेजा, ओर उनसे कहा--गणधर सुनिवरेन्र 
आविगे ओर तुम्हारा पालन करगे । वे पञ्चेन्दिय पी शत्रं योद्धाओंको मारनेमे समथ होगि। 
कडकड़ाते हुए टद्‌ करमो विनष्ट कर सकेगे । शल्यत्रय रूप पतक ट्ण वज्ञ रूप होगे । 
संशये दुखित भम्यजनोकि रए चिन्तामणि रूप होंगे । अतिवल्वान्‌ रागद्वेपको नष्ट कर सके । 
जतं ओर रद्र ध्यान तथा आठ मदौक्ो चूर्‌ कर सकरगे । चार्‌ कयाय रूप अंधकार दूर करने- 


८० १. ग पासि २. कं (तोरणं ३. ग छत्तत्तयट्‌ । 
८१ कग चाररिणयरु २. क सोहावणि ३. क संस दुहि भवियणि । 


२, ४१] विदियो संघी ५३ 


चउकसाय-तिमिर्भर-दिणेसरु ! कयरयणत्तय-संगह-ईसर ॥ १० 
पच्चासव-भयसत्तदं मारउ । दुद्धर-मयरद्धय-संहारड ॥ 

विसदहसेणु सुणिवरु अच्छेसद ! तं चारि त्तणयर रक्खेस ॥ 

इय भणेवि गड मोक्खडु जिणवरु ! विसदसेणु पालई संजसमर ॥ 


मदं असुणतईं काद्र मि साहिड । सुशिवर तं खमंतु ऊणाहिड ॥ 

जिणवरिदः 8 * भ< [> भ 

-पयपंकय-ससखे । णर-विज्ञादर-गणदर-कुसखे ॥ १५ 
मयणपराजय विरदय चरं । हरएवि रंजिवि चुहयणदं ॥ 


पत्ता--गुणदोसपयाउ किलि साउ महं ` चलेण विरइय करदं । 
भव्वयणपियारी हरिजसणेरी णंदड चउविहसंघरह ॥८९॥ 


हस मयर्पराजयचरिए हरिएवक विरईए मयणराजपराजयं साय दुज्जश्रो 
संधी परदेश्रो समक्त ॥२॥ 


क्ष 
ह ~ 


के सिए सूये होगे । रलत्रयका संग्रह करने वाठ ईश्वर होगे । पाँच आल्तव ओर्‌ सप्तमयोके विना- 
दकं एवं दुर्धर मकरध्वजके संहारक होगे । रेपे वरृषभसेन सुनिवर रहेंगे ओर उस चारित्र नगरकौ 
रक्षा करगे । इतना कहकर जिनवर मोक्षकरो गये ओर वृषभसेन संयमकरा भार पास्ते रहे । 

मुञ्च जज्ञानीने यहो जो बु भी कदा है उसमे जो कुछ हीनापिक हो उसे मुनिवर क्षमा 
कर । इस मदनपराजयक्नो जिनवरेनद्रफे चरण-कमलोके भमर, नर, विद्याधर ओर गणधरोकी 
कुश चाहने वारे दरदेवने उत्तम बुधजनोके मनोरंजनाथं रचा । अपना गुणों व दोपोसे उतपन्न 
भाव सैन प्रकट किया है । मेरी योग्यतानुसार विरचित यह कथा भभ्यजनोंको प्यारी, हपंकरी जननी 
होती हुई चतुर्विध संधको आनन्द रूप हवे ॥<१॥ 

हस अकार हरिरेव कत मदनप्यजयचर्त्िमे मदनप्याजय नानक दवितीय 
सन्धि परिच्छेद समाप्त हृश्ना ॥२।॥ 








॥), 





८१५४. क कणपेश्पणतय 1 ५.कगमहु 1 ६.ङ्खयनषनटं। 


~ 


प्रिशिष्ट-१ 1 
(अथववेद, काणएड ३, सुक्र २५) 

( ऋषि-शगुः देवता-कामेषुः भिन्नावरुणो । छन्द-अनुषटप्‌ ) 

उत्तुदस्त्वोत्‌ तुदतु मा थाः शमने स्वे ! इपुः कामस्य या मीमा तया विध्यामि त्वा हदि ॥१॥ 

आधीपणां कामशल्यामिपुं सड कल्प-कल्मराम्‌ 1 तां सुसन्नतां कृत्वा कामो विध्यत स्वा हदि ॥२॥ 

या प्लीहानं शोषयति कामस्येपुः सुसन्नता । प्राचीनपक्षा व्योपा तया चिध्यामि व्वा हृदि ॥३॥ 

इचा विद्धा व्योषया छुष्कास्यामि सपं मा 1 खदुर्निमन्युः केवखी प्रियवादिन्यनु्रत्ता 1४1 

आजामि त्वाजन्या परिमातुरथो पितुः । यया सम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ 

म्यस्य मित्रावरूणो टृदश्चित्तान्यस्यतम्‌ । अथेनामक्रतुं कृष्वा भमेव कृणुतं वशे ॥६॥ 


परिशि्ट-२ 
( सुत्तनिपात-पधानसुत्त ) 


तं सं पधान-पहितत्तं नदि नेरंजरं पति 1 विपरकःम्म द्रायन्तं यो गक्वेमस्स पतिया ॥१॥ 
नमुची करुणं वाचं भासमानो उपागमि । किंसो त्वमसि दुव्वण्णो सन्तिके मरणं तव ॥२॥ 
सहस्सभागो मरणसस एकसं जीवितं तव । जीव भो जीवितं सेय्यो जीवं पुञ्जानि काहसि ॥३॥ 
रतो च ते बह्मचरियं अग्गिहुत्तं च जूहतो । पहूतं चीयते पुन्जं किं पधानेन कादि ॥४॥ 
दुग्गो मग्गो पधानाय दुरो दुरमिसंभवो । इमा गाथा मणं मारो अटा बुद्धस्स संततिके ॥५॥ 
तं तथावादिनं सारं भगवा एतदनवी । पमत्तवन्धु पापिम येनस्थेन इधागतो ॥६॥ 
अणुमत्तेनपि पुन्ञेन अत्थो मय्हं न चिजति । येसं च अव्यो पुञ्नानं ते मारो वत्तमरहति ॥७॥ 
अस्थि सद्धा ततो विरियं पन्ना च मम विञ्जति । एवं मे पहितत्तं पि किं जीवमनुपुच्छसि ॥८॥ 
नदीनमपि सोतानि अयं वातो विसोसये । फं च मे पहितत्तस्स टोदितं नृपसुस्सये ॥५९॥ 
रोहिते सुस्समानम्हि पित्तं सेम्हं च सुस्सति । मंसेसु खीयमानेसु भिय्यो चित्तं पसीदनि ॥ 
भिय्यो सति च पञ्जा च समाधि मम तिद्ति ॥१०॥ 

तस्स मे' चं विहरतो पत्तस्पुत्तम-वेदनं । कामे नायेक्खते चित्त पस्स सत्तरस सुद्धतं ॥११॥ 
कामा ते पठमा सेना दुतिया अरति विति । ततिया खुप्पिपासा ते चतुत्थी तण्हा पयु्यति ॥५२॥ 
पंचमं थीनसिद्धं ते छटा ` मीर पदु्ति । सत्तमी विचिकिच्छा त मक्ख। धम्मोत जटरमो ॥१३॥ 
खाभो चिरोको सारो मिच्छाख्डो च यो यसो 1 यो चत्तानं समुक्कंसे परं च जवजानति ॥१४९॥ 
एसा नसुचि ते सेना कण्हस्साभिपपहारिणो । न तं असृरो जिनाति जव्वा च रमत सुग्यं ॥९५॥ 
एस संज परिदरे धिरत्धु इध जीवितं । संगामे मे मतं सेय्यो यं उ जीवे पालिते ॥५६॥ 
पगादा एत्थ दिस्सन्ति एके समण-ाद्यणा 1 तं च मग्ें न जानन्ति येन गच्छन्ति दुस्ता 1५3॥ 
समन्ता धजिनिं दिस्वा युक्तं मारं सवाहनं । युडाच पच्छुरग्च्छामि मामं उाना जडादयि ॥१८॥ 
यंतेतंन पएपस्हन्ति सेनं लोको सदेवको । तं ते पञ्लाय गच्छामि मं पत्तं व जस्मना 1९९ 
वसि कत्वान संकपुपं सति च सुप्पतिद्धितं 1 रहा टरं विचरिस्सं खादक दिनं पपू ॥२०॥ 
ते अपपमत्ता परहितत्ता मस सासनकारका । अकाय ते गसिस्न्ति यन्य गन््दान स्योदरे ॥२९॥ 
सत्त वस्सानि भगवन्तं अनुबन्धि पदे पदे । अओतारं नाधिगच्टिस्सं नंडुटस्र सर्ममनो ५२२१ 
मेदपण्णं च पासाण वायसो अुपरयिगा । पत्य खदु 1 

अर्धा तत्य अस्सादं वायसे तो अपदसि । कारो न सेटमारज निदििव्ापम सदस {>५६॥ 
तस्स सोक्परेतस्स वीणा कच्छा अनस्सध 1 ततो सो दुन्मनो यक्ग्यो तन्यदन्तरध्ययय ५२५४; 
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4.1 मयणपराजयचरिख 


परिशिष्ट-२ 





( जातकट्रु-वस्एना-निदानकथा ) 
मारपराजयो 


तस्मि समये मारो देवपुत्तो सिद्धव्यकुमारो सयं वसं अतिकमितुकरामो न दयनिःस् अतिकमितुं 
दस्सामीति भारवररस सन्तिकं गन्धा एतमस्थं आरोचेद्या मारघोसनं नाम घोसापव्वा मारवरं आदाय 
निक्मि । `" "मारो पि अत्तनो परितं आह-तात, युद्धोदन-पुत्तेन सिद्धस्धन सद्रिसो अन्मे पुरिसो नाम 
नस्थि । मयं सम्मुखा युद्धं दातं न सक्खिस्साम, पच्छामागेन दस्सामा ति । 

महाएुरिसो पि तीणि पस्सानि ओरोकेस्वा सबव्वदेवतानं पखातन्ता सुन्नानि अदस । पुन उत्तरपस्सेन 
मारवलं अज्कषोत्थरमानं दिस्वा अयं एत्तको जनो मम एककं संधाय महन्तं वायरामं परकमं करोति । 
इमरसिमि उने मद्यं मातावा पितावा भातावा अन्न। वा कोचि जातको नस्थि । इमा पन दंस पारमियो 
व मण्दं दीधरत पुद्परिजनसद्विसा । तस्मा पारमियो व॒ फरक कव्या पारमिसद्येनेव पहरित्वा अयं वल. 
कायो मया विद्धंसेतं वदतीति दस पारमियो आवजमानो निसीदि । 

अथ मारो देवयुत्तो एतेनैव सिद्धस्थं परखपिस्सामीति वातमण्डटं समुदटपिसि । तं खणं यच पुर- 
व्थिमादिभेदा वाता समुद्रहिव्वा अड्ढयोजनद्वियोजन-तियोजनपमाणानि पव्वत्तकूटानि पदरारेत्वा वन- 
गच्छरक्ादौनि उम्मूेत्या समन्ता गामनिगमे चुण्णविचुण्णं कतुं समव्था पि महायुरिसस्स पुज्जतेजेन 
विहतानुभावा वोधिसत्तं पर्वा चीवरकण्णमत्तं पि चेतुं नास्िंखसु । ततो उद्धकेन तं अञ्दयोत्यरित्वा 
मरेस्सामीति महावस्सं समुद्धापेसि । तस्सानुमावेन उपरूपरि सतपटर-सहस्सपटलाद्धिमेदा वराहका 
चलाहका उद्हिष्वा वस्िसु । वुद्धिधारावेगेन परवी छिदा अहोति । चनरुक्खाद्रीनं उपरिमागेन महाोघो 
आगन्त्वा महासत्तस्स चीवरे उस्सावविन्दुद्रानमत्तं पि तेमेतुं नासक्खि । ततो पासाणवस्सं समुद्र पिसि । 
महन्तानि महन्तानि पञ्चतक्टानि धृषायन्तानि पजखन्तानि अ(कासेनागन्त्वा वोधिसत्तं पत्वा द्िच्वमारा- 
गुणमावं आपज्िसु । ततो पहरण-वस्सं समुद पेसि । एकतोधारा उमतोधारा `असि-सत्ति-खुरपपादयो 
धूपायन्ता पजरन्ता जआकासेनागन्त्वा वोधिसत्तं पत्वा दिव्वपुप्‌फानि अष्टसु । , ततो अंगारवस्सं सयुद्र पिसि । 
किसुकवण्णा अंयारा आकासेनागन्त्वा वोधिसत्तस्स पादम्‌रे टुब्बपुप्‌ सानि इव्वा विकिरिसु । ततो ङ्क्कु- 
रुचस्सं समुद्ापेसि । अच्चुल्ी अग्गिवण्णो ऊुक्कुखे आकासेनागन््या योधिसत्तस्सः पदंमूरे चन्दनचुण्णं 
इष्वा निपति । ततो वाछकावस्सं समुद्टपेसि । अतिसुखुमवाटका धूपायन्ता प्रनन्ता आकासेनागन्त्वा 
योधिसत्तस्स पोदमूरे दुव्वपुपफानि इत्वा निपतिसु 1 ततो करख्वस्सं समुद्र पिसि । तं -कलं धूपायन्तं 
पजरन्तं आकासेनागन्त्वा वोधिसत्तस्स पादमूरे दिज्वविरेपनं हुत्वा निपति । ततो इमिना भिसेर 
सिद्धव्थं परु पिस्सामीति अन्धकारं ससुद्धापेसि । तं चतुरंगसमन्नागतं विय महातसं हुत्वा वौधिसत्तं पत्वा 
सुरियपपभाविहत्तं विय अन्धकारं अन्तरधायि । ४. 

एवं मारे माहि नहि बात-वस्त-पासाणपहरणङ्गार-कक्करु-वाटुका-कर्रन्धकारयुटीहि वोधिसत्त 
पपे असक्रोन्तो, किं मणे तिदय, इमं कमार गण्डथ, हनथ, परूपिथा' ति परिसं भाणपेत्वा मयं पि गिरि 
मेखरस्स हत्थिनो खन्धे निसिन्नो चद्धायुधं आदाय वोधिसत्तं उपसंकमित्वा, सिद्धव्य'उद्टाहि एतस्मा पर्छंका 
नायं तुष्टं पापुणाति, म्ह एसो पाुणातीति आह । महासत्तो तस्स वचनं - सुस्वा अवोच--मार नेव 
तया दस पारमियो पूरिता, न उपपारमियो, न परमत्थपारमियो, नापि पञ्च मदहापरिच्चागाः 'परिच्चता, 
न जाणत्थचरिया, न रोकव्थचरिया, न बुद्धव्यचरिया पूरिता, नायं पङ्को तय्हं पाषुणाति, म्दे^ "वेसो पापु 
णातीति 1 मारो कुद्धो कोधवेगं असहन्तो महापुरिसस्स चक्रायुधं चिस्सजेसि ! तं तस्स दस पारमियो आव- 
जनेन्तस्य उपरिमने" मोलावितानं “^ इष्वा महसि । तं किर खरधारं चक्रायुधं अन्नदा तेन ऊद्धेन विस्सदट 
एकधनपासणिः रम्नेऽचं सकरीरेः; वियः छिन्दन्तं गच्छति । ददानि पन तसमि मालावितानं इत्वा ठित 


.; परिशिष्ट ‰६ 


अवसा मारपरिसा ददानि प्रतो बुद्टाय परायिस्सतीति ` महन्तमहन्तानि- -सेलद््टानि वित्सलेसुं । 
तानि पि महपुरिसस्स दसपारमियो आवनजेन्तस्स माखायुणमावं अआपननित्वा भूमिय पतिंसु । देवता 
चक्कवारसुखवदटिगरं रिता गीवं पसारेत्वा सीसं उक्खिपित्वा नटो चत मो सिद्धस्यङ्कमारस्स रूपगगपत्तो 
अत्तमावो, किं जु खो करिस्सतीति ओरोकेन्ति । 
ततो महापुरिसो पृरितपारमीनं वोधिसत्तानं अभमिसंबुञ्छन-दिवसे पत्तपदद्धो. मय्दं पापुणातीति 
वस्वा हितं मारं आह-मार, तच्टं दानस्य दिन्नमवे को सक्खीति। मारो इमे पएत्तका सत्त्खिनो हि 
मारवलाभिसुखं हत्थं पसारंसि । तरम खणे मारपरिसाय अहं सक्खी अहं सक्खी ति पवत्तसदो पठ्वी- 
उद्रीयनसह-सदिसो अहोसि । अथ माये महापुरिसं आह--सिद्धवय, तुच्टं दानस्स दिन्नमावे को सक्खी 
ति। महापुरिसो तष्टं ताव दानस्य दिन्नमावे सचेतना सक््खिनो, मय्हं पन इमरस्मि शने सचेतनो कोचि 
सक्सी नाम नस्थि, तिरत ताव मे अवसेस अत्तमावेसु दिन्नसावे अयं अचेतना अपि -घनमहापर्वी सक्खी 
ति चीवरगव्मन्तरतो दक्िखिणहर्थं अमिनीहरित्वा महापठविया अभिमुखं हव्थं पसारेति ! महापर्मी अहं 
ते तदा सक्खी ति विरावसतेन . विरात्रसहस्सेन विरावसतसहस्सेन मारवखं अवत्थरमाना विय उन्नदि । 
मारपरिसा दिसा विदिसा पटायि । दे एकमग्गेन गता नाम नल्थि। सीसामरणानि चेव निवत्थवत्थानि 
च पहाय संुखसंमुखदिसाहि येध पटायिंसु । 
ततो देवसंघा पलायमानं मारवरं दिस्वा मारस्स पराजयो जातो, सिद्धव्थक्मारस्स जयो, जय- 
पूजं करिस्सामा ति नागा नागानं सुपण्ण। सुपण्णानं देवता देवतानं बह्मानो बह्यनं पेसेव्वा गंघमाटा- 
दिहत्था महापुरिसिस्स सन्तिके बोधिपव्छंकं अगमंसु । एवं गतेसु च पन तेसु- 
जयो हि अद्धस्स सिरीमतो अयं 
मारस्स॒ च पापिमतो पराजयो । 
उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदधिता 
जयं तदा नागगणा महैसिनो ५९॥ 
जयो हि बुद्धस्स स्तिरीमतौो अयं 
मारस्स च पोपिमतो पराजयो। 
उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता 
सुपण्णसंघा पि जयं महेसिनो ॥२॥ 
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जयं तदा देवगणा महेसिनो ॥३॥ 
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जयं तदा व्र्यगणा पि तादिनो ॥४॥ ति 
अवसेसा दससु च्छवाटसहस्सेसु देवता मारागंधविरेपनेदि पूजयमाना नानप्पकारा धृतियो 
वदमाना अंसु । 


परिशिष्ट-४ 
( अश्वघोष छत बुद्धचरित ) 
(योदश सगं मार-पराजय ) 


तस्मिन्विमोक्षाय छतप्रतिन्ते राजपिददाप्रमवे मदा । 
तच्रोपविषटे प्रजदपं लोकस्तव्रास सद्मरिपुस्तु सारः ॥९॥ 
यं कामदेवं प्रवदन्ति रोके चित्रायुधं पुण्यद्ारं तथं । 
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कामप्रचाराथिपति तमेव सोक्षटिषं नारसुदाटरन्ति ॥२॥ 


६५ 


भयगपराजयचसिि 


तस्यात्मा वरिश्रमहपदर्पासििल।ऽरतिभ्रीतितृपदच कन्याः । 
प्रपच्छुरेनं मनपो व्रिकारं स तदच तादचैव वचोऽभ्युधाच ॥३॥ 
अव सुनिर्निश्चयवमं व्रि्रर्सस्वायुधं बुद्धिश्रं विक्रध्य । 
जिगीपुरास्ते विपव्रान्मद्रीयान्तस्मादरयं म मनसो विषादः ॥४॥ 
यदि यसं मामभिभूय याति लोक्राय चाख्याल्यपवर्गमा्गम्‌ । 
शरून्यस्ततोऽयं विषयो ममाद वरत्ता्च्युतस्यव विदेदमतुः ॥५॥ 
तथावदे्॑प न ठन्धचश्चुमदरगोचरं तिष्टति यादेव । 

यास्यामि तावद्‌ व्रतमस्य भतत सेतुं नदीवेग दवातिबृद्धः ॥ ६॥ 
ततो धनुः पुष्पमयं गृहीर्वादारान्‌. जगन्मादकराश्च पन्च । 
सोऽश्वत्यमृलं ससुतौऽभ्यगच्छदस्वास्स्यकारी मनसः प्रजानाम्‌ ॥७॥ 
अथ प्दरान्तं सुनिमासनसथं पारं तितीुं मवसागररय 1 

विपञ्य सच्यं करमायुधाप्रे करीटन्‌ दारेणेदमुवाच मारः ॥८॥ 
उत्तिष्ठ मोः क्षत्रिय सल्युभीत चरस्व धर्म न्यज मोक्षधर्मम्‌ 1 
वाणेदेच यजेश्च विनीय लोकं छोकापदं प्राप्‌ नुदि वासचस्य ॥९॥ 
पन्या हि निर्यातिमयरं यरशस्यो यो वाहितः पूर्वतरः 1 
जातस्य राजर्पिङुटे त्रिदा क्षाकमदटाघ्यमिदरं प्रप्तुम्‌ ॥१०॥ 
अशा नोत्तिप्टसि निश्चितात्मन्‌. मव रिथरो मा विमुचः प्रतिज्ञाम्‌ । 
मयोद्यतो द्येष शरः स णुच यः शुर्पके मीनरिपँ विमुक्तः ॥११॥ 
णः स चानेन कथंचिदरेदः सोमस्य नप्तापुयमव द्रि चित्तः 1 

स चामवच्छन्तमुरस्वतन्वः क्षीणे युगे क्रं बत दुवेखोऽन्यः ॥१२॥ 
तकिक्ष्रस्ुत्ति्ट खमस्व संहतं वाणो दयं तिष्टति रेरिहान :। 
प्रियाविधेयेपु रतिप्निय्रपु यं चक्रवकरेप्विच नोत्छृजामि ॥१३२॥ 
इस्येवसुक्तोऽपि गरदा निरास्थो नैवासनं गा्यसुनिर्विमेद्‌ । 

दारं ततोऽस्म विसस्जं मारः कन्यादच छवा पुरतः सुताश्च ॥१४॥ 
तरिमस्तु व्राणेऽपि स विप्रमुक्तं चकार नास्था न धतेश्चचार । 

दष्टा तथरनं विषसाद मारध्िन्तापरीतश्च दनेर्जगाद्‌ ।\१५॥ 
दलन्ती भरति येन विद्धो देवोऽपि शम्भुश्चलितो वभूव 1 

न चिन्तग्रत्येप तमव वाणं किं स्याद्रचित्तो न शरः स एषः ॥१६॥ 
तस्मादयं नाहंति पुप्पवाणं न हपंणं नापि रतेनियोगम्‌ । 
घरहस्यय्ं भूतगणेरसंम्पः संत्रासन।तर्जनताडनानि ॥१७॥ 

सस्मार मारश्च तततः स्वसेन्यं विध्नं शमे दाक्यमुनेदिचकीपंन्‌ । 
नानाश्रयरश्चाुचराः परीयुः श्ररद्ु मध्ासगदासिदस्ताः ॥१८॥ 
वराहमीनाश्वखरोषटवक्ता च्याघ्रकषंसिदद्धिरदाननाश्च) 

एक्क्षणा नैकसमुखाच्िवीर्पा रम्बोदरा्च॑व प्रपोदराश्च ॥१९॥ 
अनानुसक्था घरजानवश्च दृषरयुधाश्रैव नखायुधाश्च । ` 

करंकवक्तरा वहुमूतंयश्च मग्नाध चक्चाश्च मरासुखाश्च ॥२०॥ 

मस्मा रुणा सोहितचिन्दुचि्राः खट्वाङ्गदस्ता हरिधृ्रकेशाः । 
खम्वखजो वारणरस्वकर्णाश्रमाम्वराश्चैव निरम्बराश्च ॥२१॥ 

खेताधं वक्त्रा दरिताधंकायास्ताम्राश्च धृश्चा दरयोऽसिताश्च। ` 
व्यालोत्तरासद्भमुजास्तभैव भ्रषुष्टवण्टाङुरमेखटाश्च ॥२२॥ 


परिशिष्ट - ६१ 


तारप्रसाणाश्च गृहीतश्यूला द्कराखाश्च शिुप्रमाणाः । 
उरञ्रवक्च्राश्च विहङ्गमाक्षा मार्जारवक्च्राश्च सनुप्यकायाः ॥२३॥ 
प्रकीणकेशाः रिखिनोऽधसुण्डा रक्ताम्बरा व्याकुरवे्टनाश्च ! 
प्रह्टवक्त्रा श्चकरीमुखाश्च तेजोदराश्चेव मनोहराश्च ॥२४॥ 
केचिद्‌ जन्तो शशमाववव्गुरन्यौऽन्यमापुष्टुविरे तथान्ये । 
चिक्रीड़राकाड्यगताश्च केचिक्केचिच्च चेररतरुमस्तकेषु ॥२५१ 
ननतं कश्चिद्‌ ्रमयंखिशुलं कश्चिद्धिपुस्फूजं गदां विकर्षन्‌ 1 

हषंण करश्चद्‌ बृषवन्ननर्दं कश्चिख्जञ्तेार तनृरुहेभ्यः ॥२६॥ 
एवंविधा भूतगणाः समन्तात्तदृवोधिमूरं परिवायं तस्थुः । 
जिषृक्षवश्चेव जिघांसवश्च सतंनिंयोगं परिपाख्यन्तः ॥२७॥ 

तं प्रेक्ष्य मारस्य च पूरते शाक्यप॑ मस्यैव च युद्धकालम्‌ । 

ल दौश्चकाले पृथिवी चकम्पे प्रजज्वल्श्चैव दिशः सशब्दाः ॥२८॥ 
विप्वग्ववौ वायुरूदीणेवेगस्तारा न रेजुनं वमो शशाङ्कः । 

तमश्च भूयो विततान रात्रिः सवं च संचुध्ुभिरे समुद्राः ॥२९॥ 
महीश्छतो धमेपराश्च नागा महासुनेर्विप्नसण्प्यमाणाः । 

मारं प्रति क्रोधविवरत्तेत्रा निःशश्वसुश्चैव जजम्मिरे च ॥२०॥ 
ज्ुद्धाधिवासा विद्ुधषयस्तु सद्धमसिद्धयथममिप्रचत्ताः 1 
मारेऽनुकम्पां मनसा प्रचक्रविंरागसमावानत्त न रोपमीयुः ॥३१॥ 

तद्‌ धोधिमूं समवेक्ष्य कीणं हिंसत्मना मारवरेन तेन । 
धमत्मिमिर्खोकविमोक्षकामेवं भूव हादाकृतमन्तरीक्षे ॥३६२॥ 
उपप्खवं धमविधेस्तु तस्य द्रा स्थितं मारवरूं महपिः। 

न चुध्रुमे नापि ययौ विकारं मध्ये गवां सिंह इवोपविष्टः ॥३३॥ 
सारस्ततो भूतचम्‌ सुदीर्णामाक्तापयामास मयाय तस्य । 

स्वैः स्वैः प्रसावैरथ सास्य सेना तदुधयंमेदाय सतिं चकार ॥२४॥ 
केचिचलनेकविरुम्विजिह्वास्तीक्ष्णा्रदंषटा दरिमण्डला्षाः । 
विदारितास्याः स्थिरशङ्ककर्णाः सं्रासयन्तः फिट नाम तस्थुः ॥२५॥ 
तेभ्यः स्थितेभ्यः स तथाविधेभ्यः रूपेण भावेन च दारुगेभ्यः । 

न विच्यथे नोद्िविजे सहर्पिः क्रीडत्सु बाखेभ्य इवोद्धतेभ्यः ॥३६॥ 
कध्ित्ततो रोपविधृत्तद्टिस्तस्मै गदासुयमयां चकार । 

तस्तस्म बाहुः सगदस्ततोऽस्य पुरदरस्येव पुरा सवज्जः ॥२५॥ 
केचिन्ससुदम्य शिखा स्तरूश्च विपेदिरे नेव सुनो विमोनम्‌ । 

पेतः सबक्षाः सरटिलास्तथैव वल्ञावमग्ना इद विन्ध्यपादाः ॥३८१ 
कैश्रित्सुत्पत्य नमो विसुक्छाः शिटाश्च वृक्षाश्च परश्वधाश्च । 
तत्थुनमस्येद न चावपेत॒ः संध्याश्रपादा इव नेकवर्णाः ॥३९॥ 

` चिक्षेप तस्योपरि दीक्तमन्यः कड््रं पवतश्डमात्रम्‌ । 
यन्सुक्तसात्र रायनस्ममव तस्या नादाच्द्तष्य पष्लटः (९०१ 
कश्चिञ्ज्दल्ल्क इयोदितः रयदद्यरवप सहदुन्दर । 

चूर्णानि चामीकरङन्दराणो कल्पात्यय नेररिय प्रदीक्ठः ॥४६॥ 
तद्बोधिसृटे प्रविकीयंमाण्सदरारवप तु न दिन्ड्लिरस््‌ 1 
सेदीदिदाराच्पिसत्तसस्य उनूद रन््ेन्पटपप्र दपः ५४२१ 


६९ 
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श्रीरचित्तभ्यसनातपेस्तरेवंविप्सयश्च निपाव्यमानैः । 
नेवासनाच्छाक्यसुनिश्चचाट स्वनिश्चयं बन्धुमिवोपगुद्य ॥४३॥ 
अथापरे निजिगिलमुखेभ्यः सर्फान्विजीणभ्यः द्व दुमेभ्यः। 

ते मन्त्रवद्धा इव तत््रमीप न श्रश्वयुर्नत्सिसपुन चेः ॥४४॥ 
भूसवापरे वारिधरा व्ृहन्तः सविद्यतः साश्ननिचण्ड्योपाः 
तस्मिन्दरमे तव्यज्चरदमयपं तष्पुप्पवपं रचिरं वभूव ॥४५॥ 
चापऽ्र चाणो निदितोऽपरेण जज्चाट तत्रव न निष्पपात) 
अनीद्तररस्यात्मनि धृचमानो दुमपणस्यत्र नरस्य मन्युः ॥४६॥ 
पञ्चेपचोऽन्येन तु विग्रसुक्तास्तस्धर्नभस्येव मुन न पेतुः । 
संसारमीरोर्धिपयप्रवत्त पत्रेन्दि य्राणीव परीक्षकस्य ॥४५॥ 
जिधासयान्यः प्रससार रष्टो गदां गृहीव्वामिमुखो महर्षः । 
सोऽप्राक्षकामो विवशः पपात दोपेप्विवानर्थकरेषु रोकः ५४८॥ 
खी मेवकाली तु कपाटदस्ता कर्ठु महः करि चित्तमौदम्‌ । 
यञ्नाम तच्रानियतं न तस्थौ चलाच्मनो बुद्धिरिव।गसपु ॥४९॥ 
कश्चिदखद्रीषं प्रणिधाय चष्ुनत्रान्निनागीविपवदिधक्चुः । 

तत्रेव नासीनष्पिं दद्रा कामात्मकः श्रेय दवोपदिष्टम्‌ ॥५०॥ 
गुर्वी शिखञुयमयंस्तथान्यः दाश्चाम मोघं विहतग्र्रत्नः । 
निःधेयसं क्षानसमाधिगस्यं कायह्कम॑धममिवाककामः ॥५१॥ 
तरध्ुतिदाछतयस्तथान्ये प्रणेदुरुच्चमदहतः प्रणाद्रान्‌ 1 

सच्यानि य॑ः संचुकृद्युः समन्ताद्रज्राहता या: फएटतीति म्वा ॥५२॥ 
गा गजाश्ातेरवान्‌, खजन्तो विदुद्ूचुश्वैव. निलिल्यिरे च । 
रात्री च तस्यामहनीय दिग्भ्यः खगा रुत्रन्तः परिपेतुरार्ताः ॥५३॥ 
तेषा प्रणादस्तु तथाविर्भस्तैः सर्येु भूतेष्वपि कम्पितेु । 

स॒निं तच्रास न संकोच रवैगरव्मानिव वायसानाम्‌ ॥५४॥ 
मयावहेभ्यः परिपद्गणेभ्यो यथा यथा नेच सुनिर्विमाय । 

तथा तथा धर्मश्ुतां सपत्नः दोकाच रोपाच ससाद मारः ५५५॥ 


भूतं ततः किचिद्रददयरूपं विशिषटभूतं गगनस्थमेव । 
दृषटपयं द्र ग्धमवेररु्टं मारं वमापे महता स्वरेण ॥५६॥ 


मोघं श्रमं नारहसि मार ककं हिंसास्मतासुत्छज गच्छ शमं । 

नैप व्वया कम्पयितुं हि शक्यो महागिरिमिंरर्वानिखेन ॥५७॥ 
अष्युप्णमावं ज्वलनः प्रजद्याद्रापौ दवत्वं पृथिवी स्थिरत्वम्‌ । 
अनेककरस्पाचितयुण्यकर्मा न त्वेव जघ्याद्‌ व्यवसायमेषः ॥५८॥ 
यो निश्चयो द्यस्य पराक्रमद्च तेजश्च यद्या च दया प्रजासु । 
अप्राप्य नौत्थास्वति तच्यमेय तमांस्यहल्वेव सहसरर्मिः ॥५९॥ 
काष्टं हि मथ्नन्‌ लते हुतां भूमि खनन्विन्दति चापि तोयम्‌ । 
निर्च॑न्धिनः किंचन नास्त्यसाध्यं न्यायेन युक्तं च कतं च सवम्‌ ॥६०॥ 
तद्छोकमातं करणायमानो रोगेषु रागाद्रिपु वतंमानम्‌ । 
महाभिष नार्हति विष्नमेय क्ानौपधार्थं परिखियमानः ॥६१॥ 
हते च छोके वहुभिः कुमार्गे: सन्मार्गमन्विच्छति यः श्रमेण । 
स दिकः क्षोभवयितुं न युन सुदेक्षिकः. साधं द्व प्रन ॥६२॥ 


परिशिएट- 
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स्वेषु नष्टे महान्धकार ज्ञानप्रदीपः क्रियमाण एषः । 

आयंस्य निर्वापयितुं न साधु प्रज्वास्यमानस्तमसीव दीपः ॥६२॥ 
ष्टा च संसारमये महौधे मग्नं जगत्पारमविन्दमानम्‌ । 
यश्चेदसुत्तारयि तु" प्रवृत्तः कश्चिन्तयेत्तस्य तु पापमार्यः ॥६४॥ 
क्षमारिफो पेयंविगाद्मूलर्चारित्रपुप्पः स्छरतिबु{द्धशाखः। 
क्ानद्ुमो धमेफलग्रदाता नोत्पाटनं छदंति वध॑मानः ॥६५॥ 

वद्धा च्देश्रेतसि मोहपादर्यस्व प्रजां मोक्षयितुं मनीपा । 

तस्मिन्‌ जिघांसा तव नोपपन्ना श्रान्ते जगद्बन्धनमोक्षहेतौः ॥६६॥ 
योधाय कर्माणि हि यान्यनेन कृतानि तेषां नियतोऽद्य काः । 
स्थाने तथास्मिन्ुपविष्ट एप यथैव पूर्वे सुनयस्तथेव ॥६७॥ 


` एषा हि नामिवेसुधातरस्य कृर्स्नेन युक्ता परमेण धास्ना 1 


भूमेरतोऽन्योऽस्ति हि न प्रदेशो वेगं समाधेर्चिपदेत *योऽस्य ॥६८॥ 
तन्मा कृथाः शोकसुपेहि शान्ति मा भून्मदिश्ना तव मार मानः) 
विश्नम्मितुं न क्षममध्रुवा श्रीश्वटे पदे किं मदमभ्युपेपि ॥६९॥ 
ततः स संश्रुत्य च तस्य तद्वचो महासुनेः प्रय च निप्मकम्पताम्‌ । 
जगाम मारो विमनो दतोद्यमः शरेजगचे्सि येर्विंहन्यते ॥७०॥ 
गतप्रहर्षा विफरीकृतश्रमा प्रवरिद्धपापाणकडङ्गरद मा 1 
दिशः प्रदुद्राव ततोऽस्य सा चमूहंताश्रयेव द्विषता दिपचमूः ॥७१॥ 
दवति सपरिपक्षे निर्चिते पुष्पकेतौ 
जयति जिततमस्के नीरजस्के महो । 
युवतिरिव सहासा दौश्चकाशो सचन्द्रा 
सुरभि च जटगर्मं पुप्पवपं पपात ॥५२॥ 
तथापि पापीयसि निर्जिते गते दिदाः प्रसेदुः प्रभो निदराकरः । 
दिवो निपेतुरस॑वि पुप्पवृष्टयो रराज योपेव विकल्मपा निशा ॥७२॥ 


ललितविस्तर 


मारदुहिवृकतं बोधिसच्वप्रखोभनम्‌ 


अथ ता मारदु्ितरो भूयस्या माच्रय। वोधिसत्वरय सुलोमार्धनिना गाया जमापन्त-- 


सुवसन्तके ऋतुवरे आगतके रतिमो प्रिया फुिन-पादपके । 

तव रूप सुरूप सुशोमनको वशवति-सुलक्षण चिचित्नितको ॥९॥ 

वयं जात सुजात सुसंस्ितिकाः सुखकारण दव-नराण वन्न्ठु निकाः 1 

उस्थि रघु परिसुञ् सुयोवनकं दुखन चोधि निवतय मानमकं ॥२॥ 

म्क्षसि ताव इमा सरुकन्य सुटंह्तिकाः तव कारण सजित गपि अागदिकाः 
को रूपमिमं समवे न रजति रागरतो अपि जजरकाषटदनोदितखायरः ॥२॥ 
केश खद्‌ सुरभी वरग 
सुख्लाट सुटेपन आननिकाः पद्म-विड्ड-पियाल -सुटोदनिकःः ॥४॥ 
परिपूरित-खन्द्रनिमाननिकाः चिन्य-सुपरदनिमाधरिकाः 1 


= > 
( 


न्धिनिका सुकृ कडल प्र विदित आननिदतः1 


[ब 
(8 


शाङ्घकन्ददि मञ्॒ह्ृ-सुदन्तिनिकाः पेक्ष कान्त रति-लाट नदाः ॥५1 
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जया्रा यत्र चास्माकं प्रतिवाताव्यित्ताचिपा | हरिचक्रेण तनास्य कण्टे निष्कमिवापिंतम्‌ ।४९॥ 
तदीयास्तोय्देष्वद्य पुष्करावतं करादिषु | अभ्यस्यन्ति तटावातं निलित्तरावता गजाः ॥५०॥ 
तदिच्छामो विमो खष्टुं सेनान्यं तस्य शान्तये । कर्मवन्धच्छिदं धमं मवस्यव मुमुक्षवः 1।*५१॥ 
गोक्षार सुरसैन्यानां यं पुरस्कृत्य गोत्रमित्‌ । प्रत्यानेष्यति दान्ुभ्यो वन्दीमिव जय्रियम्‌ ।*२॥ 
वचस्यवसिते तस्मिन्ससजं गिरमात्मभूः । गजितानन्तरा ब्रृ्टिं सौमाग्यन जिगाय सा ॥५३॥ 
संपत्स्यते वः कामोऽयं कालः कदिचत्प्रतीक्षयताम्‌ । न स्वस्य सिद्धौ यास्यामि सगन्यापारमात्मना॥*४॥ 
इतः स दस्यः प्र्श्रीनंत एवार्हति क्षयम्‌ । वरिपत्रक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छेततमसाप्र तम्‌ ॥५५॥ 
वृत्त तेनेदमेव प्राङ्‌ मया चास्मै प्रतिश्रुतम्‌ । चरेण कामितं खोकानटं दग्धुं टि तत्तपः ।५६॥ 
संयुगे सांयुगीनं तमुद्यतं प्रसहेत कः 1 अंदादते निपिक्तस्य नीखटोदितरतस्ः ॥*५७॥ 
स हि देवःपरंञ्योतिस्तमः पार व्यवस्थितम्‌ । परिच्छिन्नश्रमावद्धिन मया न च विष्णुना ॥*८।। 
उमास्पेण ते यूयं संयमस्तिमितं मनः । शम्मोयतध्वमाक्रष्टुमयस्कान्तन खोदवत्‌ ।*९॥ 
उमे एव क्षमे वोदुसुमथोर्वीन माहितम्‌ । सा वा शम्मस्तदीया वा मूर्तिजख्मयी मम ।।६५॥ 
तस्यात्मा रितिकरण्डस्य सैनापव्यसुपेव्य वः। मोक्ष्यत सुरन्दरीनां वेणौर्वायिंविभूतिमिः ॥६१॥ 
इति व्याहस्य चिवुधान्विश्वयोनिस्तिरोदये । मनस्चादितकर्तव्यास्तऽपि देवा दिवं ययुः 1६२॥ 
तत्र निश्चित्य कन्दर्पमगमत्पाकदरासनः । मनसा कायंसंसिद्धौ। व्वराद्धियुणरंहसा ॥६३॥ 
अथ स छितयोपिद्भ्रूखता चार्छंगं रतिवलयपदाङ्घे चापमासज्य कण्ठे ॥ 
सहचरमधुदस्तन्यस्तवचृताद्ुराखः पतमखमुपवस्य „ माज्ञटिः पुष्पधन्वा ॥६४॥ 
कुमरसमव 
तृतीयः सगः 
तस्मिन्मधोनखिदगान. विहाय सहस्रमक्ष्णां युगपत्पपात । 
ध्रयोजनपिक्षितया प्रभूणां प्रायश्चलं गरवमाध्िततपु ॥91॥ 
स वासवेनासनस्॑निङ्टमितो निर्पदरेति विसृष्रभूमि 1 
मतुः प्रसादं भ्रतिनन्य मूर्ध्ना वक्तुं मिथः प्राक्रमतेवमेनम्‌ ॥२॥ 
आन्वापय न्ातविदोप पुंसां खेक्रपु यत्ते करणीयमस्ति । 
अनुग्रहं संस्मरणप्रवृत्तमिच्छामि संवधितमाक्तया ते ॥३॥ 
केनाभ्यसूया पदकाङक्षिणा ते नितान्तदीवजनिता तपोभिः । 
यावद्धवत्या हितसायकस्य मत्कामुंकस्यास्य निदेशवर्ती ॥४॥ 
असंमतः कस्तव सुक्तिमा्गं पुन म॑व्धेामयादयपन्नः 1 
वदधश्चिरं तिष्टतु सुन्दरीणामारेचितंभ्रूचतुरः कटाक्नः ।५॥ 
अध्यापितस्ोगनसापि नीतिं प्रयुक्तरागम्रणिधििंपस्ते । 
कस्यार्धधर्मो वद पीडयामि स्विन्धोस्तटावोव इव प्रवृद्धः ॥३॥ 
कामक्रपत्नी्रतदुःखद्रीटं खोटं मनश्चारुतया प्रविष्टाम्‌ । 
नितम्विनीमिच्छसि मुक्तखजां कण्डे स्वयं मराहनिपक्तवाटुम्‌ ॥७॥ 
कयासि कामिन्सुरतापराधात्पादानतः कोपनयावधूतः 1 
तस्याः करिष्यामि दडायुतपं प्रवाखराय्ाश्ररणं दारीरम्‌ ॥८॥ 
प्रसीद्‌ विश्राम्यतु वीर ! वच्च दर्मदीयैः कतमः सुरारिः । 
वरिभेतु मोघीकृतवाहुवीयः खीभ्योऽपि कोपस्फुरिताऽधराभ्यः ॥९॥ 
तव प्रसादाच्छुसुमायुधेऽपि सदटायमेकं मधुमेव र्ब्ध्वा । 
छया हरस्यापि पिनाकपणेधयंच्युति के मम धन्विनोऽन्ये ॥१०॥ 


परिदिष्ट &७ 


अथोरस्देशादवतायं पादमाक्रान्तिसं मावित्पादपीठम्‌ 1 
सङ्कद्िपितार्थे विघृतात्मशक्तिमाखण्डलः काममिदं वमापे ॥११॥ 
सर्वं सखे ! स्वय्युपपन्नमेतदुमे ममाखे ऊटिदयं म्वोश्च । 

च्रं तपोवीयं महत्सु कण्ठं व्वं सर्वतोगामि च साधकं च ॥१२॥ 
अवैमि ते सारमत्तः खलं त्वां कारये गुरुण्यात्मसमं नियोक्ष्ये 1 
उ्यादिदयते भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देद्हनाय रेपः ॥१३॥ 
ञादशंसता बाणगतिं वृपाद्धे कार्यं त्रया नः प्रतिपन्नकर्पम्‌ । 
निवोध यन्तादामुजामिदानीुचेद्रिपामीप्सितसेतदेव ॥१४६॥ 

अमी हि वौयंप्रमवं मवस्व जाय सेनान्यसुदान्ति देवाः 1 

स च स्वदेकेपुनिपातसाध्यो ब्रह्याङ्गमू्ंद्यणि योजितात्मा ॥१५॥ 
तस्मै हिमाद्रेः प्रयतां तनूजां यतात्मने रोचयितुं यतस्व । 
योपिस्सु तद्टीर्यनिपेकभूमिः सैव क्षमेस्याव्मसुवोपद्रष्टम्‌ ॥१६॥ 
गुरोर्नियोगाच नगेन्द्रकन्या स्थाणुं तपच्न्तमधित्यकायाम्‌ । 
अन्वास्त इत्यप्सरसां सुखेभ्यः श्रुतं मया मद्मणिधिः स वगः ॥१७॥ 
तद्गच्छ सिद्धे कुरः देवकार्यमर्थोऽयसर्थान्त रभाव्य एव । 
अपेक्षते प्रस्ययसुत्तमं स्वां वीजाद्रुरः प्रागुदयादिवाम्मः ॥१८॥ 
अस्मिन्सुराणां विजयाभ्युपाये तवैव नामाखगतिः कृतीत्वम्‌ । 
अप्यप्रसिद्धं यशसे हि पुंलामनन्यसाधारणमेव कमं ॥१९॥ 
सुराः समभ्य्थयितार एते कार्थं त्रयाणामपि विष्टपानाम्‌ । 
चपिन ते कमं न चातिदिखरमहो वतासि स्ण्रदणीयवी्ंः ॥२०॥ 
मधुश्च ते मन्मथ साहचर्यादसावनुक्तोऽपि सहाय एव । 
समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिद्यते केन हुताशनस्य ॥२१॥ 
तथेति होपामिच भर्तुराक्तामादप्य मूर्ध्ना सदनः प्रतस्थे । 
णेरावतास्फारटनकरकंदोन स्तेन पस्पथा तदङ्गमिन्द्रः ॥२२॥ 

स साधवेनामिमतेन सख्या रव्या च साश्चद्धःमनुप्रयातः । 
अङ्गव्ययप्राधितकायंसिद्धिः स्थाण्वाश्रमं ह मवतं जगाम ॥२३॥ 
तस्मिन्वने संयमिनां सुनिनां तपःसमापेः प्रति्ल वतीं । 
सद्कल्पयोनेरभिमानभूठमात्मानमाधाय मघुजयुम्मे ॥>४॥ 
कवेरगुां दिदासुप्णरदमो गन्तु प्रवरत्ते समयं विव्य य । 
दिग्दक्षिणा गन्धवहं सुखेन व्यखीकनिशशसमिवोन्यसञ ॥२५॥ 
असूत सद्यः कुसुमान्य रोकः स्कन्धान्द्न्येव नपन्टयानि । 
पादेन नापैक्षत सुन्दरीणां सम्पकमासिञ्जितन्‌पुःण ॥२६॥ 

सयः प्रवारोद्गमचार्पत्रे नाते समाक्षि नवयुनवागे 1 
निवेशयामास सथुहिरेषादासाक्षराणीय यनोनयवस्य ॥२५॥ 
वणंभ्रकप सति कणिकारं दुनोति निगन्धतया स्म देतः। 
सालेन्टुवदग्रषण्यदिकातचमादाद्‌ दनुः पन्मतान्यनियो(दनानि 1 


हि । 
= ~ + ् ् 
सया दन्दन्‌ सस्यवत्या नरश्तान्‌ातर दनन्वन्यानःम्‌ 1॥२९॥ 
स्प्नां {>= रेफा नः +~ दिं रर +र = 2 
स्प्रनाहरप्सञ्नमनन्घखन्र इुग्द्‌ सर दुश्या(स्दलङ दरदट्ठ 1 


८ 


नग चारार.णक्तामटन दनप्रयान्योप्यमरदङ्र > 
साग सोटार.णदरट न पुरप्यानपमलव्तर 1३८ 
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खगाः प्रियाखदममञ्जरीणां रजःकणर्वन्नितदष्टिपाताः । 
मदोद्धताः प्रत्यनिलं विचेरवनस्थटी्भमरपत्रमोक्षाः ॥३१॥ 
चूताद्ुरास्वादकपायकण्ठः वुंसकोकिो यन्मधुरं चुकून । 
मनस्विनीमानविघातदक्षं तदेव जातं वचनं स्मरस्य ॥३२॥ 
हिमथ्यपायाद्धिशदाधराणासापाण्डुरीभूतमुखच्छवीनाम्‌ । 
स्वेदोद्गमः किंपुरपाङ्गनानां चक्रे पदं पत्रचिगेपकेषु ॥३२॥ 
तप्रस्िनः स्थाणुवनौकरसस्तामाकालिकीं वीक्ष्य मधुप्रवृत्तिम्‌ । 
श्रयत्नसंस्तम्मितविक्रियाणां कथंचिदीशा मनसं वभू वुः ॥३४॥ 
तं देदामारोपितपुप्पचापे रतिद्धितीये मदने प्रपन्ने । 
का्टागतस्नेहरसायुविद्धं दन््ानि मावं क्रियया विवन्ुः ॥२१५॥ 
सधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवतमानः । 

ङ्धेण च स्पश्षोनिमीटिताक्षीं खमीमकण्डूयत कृष्णसारः ।।२६॥ 
ददौ रसासङ्कनरेणुगन्धि गजाय गण्टूपजटं करेणुः । 
अधेपिभुक्ेन विसेन जायां संमाचयामास रथाङ्गनामा ॥३७॥ 
गीतान्तरेषु श्रमवारिरेदौः किञ्चित्ससुच््वासितपतरेखम्‌ । 
पुप्पासवाघूरणितनेत्ररोमि प्रियामुखं किंपुरुपश्चचुम्बे ॥३८॥ 
पर्याप्िपुप्पस्तवकस्तनाभ्यः स्फुरसवारोटमनोदराभ्यः । 
रतावधूृभ्यस्तरवोऽप्यवापुर्विनम्रदाखांुजवन्धनानि ॥३९॥ 
श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्दरः प्रसंख्यानपरो चभरूव 1 
आस्मेश्वराणां नहि जातु विघ्ना समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥४०॥ 
रतागहद्वारगतोऽथ नन्दी वामप्रको्टापिंतहेमवेत्रः ।, 
सुखापितेकाङ्कलिसंकयैव मा चापलायेति गणान्व्यनेपीत्‌ ।।४१॥ 
निप्कम्पवक्षं निश्तद्धिरेफ भूकाण्डजं दान्त्गप्रचारम्‌ 1 
तच्छासनास्काननमेव सर्व चित्रापिंतारम्ममिवावतस्थे ।1४२॥ 
दृ्प्रपातं परिहव्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाणे । 

प्रान्तेषु संसन्तनमेरशाखं ध्यानास्पदं भूतपतेर्विवेश ॥४३॥ 

स देवदाद्रुसवेदिकायां शादुलचमंव्यवधानवस्याम्‌ । 
आसीनमालन्नदारीरपातखियम्बकं संयमिनं ददक्षं ॥४४॥ 
पयंद्कवन्धस्थिरपू्कायण्धज्वायतं संनमितोभयांसम्‌ 1 
उत्तानपाणिदयसन्निवेशासफुल्राजीवमिवाद्कमध्ये ॥४५॥ 
सुजङ्गमोक्नद्दजटाकरापं कर्णावसक्तद्िगुणाक्चसूत्रम्‌ । 
कण्टग्रमास्ंगविदरौपनीखां छप्णत्वचं अन्थिमतीं दघानम्‌ ॥४६॥ 
किन्विसप्रकाशस्तिमितोग्रतारश्रविक्रियायां विरतप्रसंगैः । 
नेत्ररविस्पन्दितपक्ष्ममाटेरुक्ष्यीकृतघ्राणमधोमयूखैः ॥४७॥ 
अचष्टिसंरम्भमिवमम्बुवाहमपामिवाधारमयुत्तरङ्गम्‌ । 

अन्तश्चराणां मरुतां निरोधान्निवातनिष्कम्पमिव प्रदीपम्‌ ॥४८॥ 
कपारनेन्रान्तरलन्धमा्ेज्योतिःपररोहैरदितैः शिरस्तः । 
सणाटसूत्राधिकसोकमाया वारस्य रक्ष्मीं ग्टपयन्तमिन्दोः ॥४९॥ 
मनोनवद्वारनिपिद्धवृत्ति हदि व्यवस्थाप्य समाधिवद्यम्‌ । 
यमक्षरं ेत्रविदौ विदुरस्तम।त्मानमाव्मन्यवखोकयन्तम्‌ ॥५०॥ 


१५ 


परिविष्ट ६९ 


स्मरस्तथाभूतमयुग्मनेतरं पड्यन्नदूरान्मनसाप्य प्यम्‌ । 
नाखक्षयरसाध्वससन्नहस्तः सखस्तं दारं चापमपि स्वहस्तात्‌ ॥५१॥ 
निर्वाणमूविष्टमथास्य वीर्यं संधुक्षयन्तीव वुरमुणेन । 
अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामदङ्यत स्थावरराजकन्या ॥५२॥ 
अशोकनिमम्सितपद्मरागमाक्टहे मचुतिकणिकारम्‌ 1 
सुक्ताकखापीकृत सिन्दुवारं वरसन्तपुप्पामरणं वहन्ती ॥५३॥ 
जावजिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरणाक॑रागम्‌ । 
पर्याप्तिपुप्पस्तवकावनम्रा सन्चारिणी पद्टविनी लतेव ॥५४॥ 
स्रस्तां नितस्वाद्वलम्बमाना पुनः पुनः कसरदामकाज्चीम्‌ । 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण मौवी द्वितीयामिव कासुंकस्य ॥*५५॥ 
सुगन्धिनिश्वासविन्द्धतृप्णं विम्वाधरासन्नचरं हिरंफम्‌ । 
प्रतिक्षणं संश्रमलखोखदटिलखारविन्देन निवारयन्ती ॥५६॥ 

तां वीक्ष्य सववियवानवयां रतेरपि हीपदमादधानाम्‌। 
जितेन्दिये यूटिनि पुष्पचापः स्वका्यसिद्धिः पुनरादादांसे ॥*५७॥ 
मविप्यतः पद्युरमा च दाम्मोः समाससाद प्रतिहारभूमिम्‌ । 
योगात्स चान्तः परमात्मसंज्ञं षट परं ज्योतिरपाररास ॥५८॥ 
ततो सुजङ्गाधिपतेः फणाग्रेरधः कथञ्चिद्‌ धरतमूमिमागः । 

दनैः कृतप्राणविमुक्तिरीशः पयङ्कवन्धं निव्रिडं विभेद्‌ ॥*५९॥ 
तस्मै शशंस प्रणिपत्य नन्दी छुश्रूषया शेटसुतामुपेताम्‌ । 
प्रेरयामास च मर्तुरनां अ्षेपमात्रानुमतप्रवेदाम्‌ ॥ ६०॥ 
तस्याः सखीभ्यां प्रणिपातपूर्वं स्वहस्तदलः शिशिरात्ययस्य । 
स्यकीर्यत व्यम्त्रकपादुमृखे पुष्पोच्चयः पलछछवमङ्गमिन्नः ॥६१॥ 
उमापि नीलालकमध्यरोमि विखंसयन्ती नवकणिकारम्‌ 1 
चकार कर्णच्युतपह्छवेन मूर्धना प्रणामं वृपमध्वजाय ॥६२॥ 
अनन्यमाजं पतिमाप्नुहीति सा तध्यमवामिदहिता भवेन । 


न हीश्वरग्याहूतयः कडाचिन्पुप्णन्ति ल्योके विपरीतमर्थम्‌ ॥६३॥ 


कामस्तु बाणावसरं प्रतीक्ष्य पलद्धवद्‌ वहिसुगं विविष्षु:। 
उमासमक्षं हरवद्ध रक्ष्यः शरासनज्यां मुहुराममशं ॥६४॥ 
अथोपनिन्ये गिरय नोरी तपस्विने तास्रस्वा करेण) 
विश्षोपितां माजुमतो मथूेमन्द्राकिन पुण्करवीजमानाम्‌ ॥६५॥ 
प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वान्‌ त्रिरोचनस्तामुपचक्रम च । 
सन्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुप्यमोघं समधत्त वाणम्‌ ॥६९६॥ 
हरस्तु किन्चिन्परिलुप्तधेयशचन्द्रोदयारम्भ टवाम्ब॒गनिः । 
उमासुखे विस्वफखाधरष्टे व्यापारयामान विल्योखनानि ॥६७॥ 
विद्ृण्वती शषैलसुनापि मावमङ्गः स्पुरद्वालकदम्बक्यैः । 
साचीकृता चारुतरेण तस्थौ सुखेन पयन्नचिन्योचनेन ॥६८॥ 
श्ययेन्धरियक्षोममयुग्मनेत्रः पुनयशनिन्वाद्‌ दल्यवद्भिमृद्ध । 

हतं स्वचतोपिङ्तेदिर्ुदिशाङुपान्नेपु ऋनं चिम्‌ ॥८९॥ 
सदक्षिणापाङनिदृषसुरि नतांसमाङ्डिननम्यपाटम्‌ । 


श ( % न ० 
ददश चन्धङ्तखार्चापं प्र्टत॒मन्युदवन्यमयोनिम्‌ ५५८) 





॥, । 


मयणपराजयचरिख 


तपःपरामर्शविवृदधमन्योभश्ंमड्दुपम्रेक््यसुखस्य तस्य 1 

स्फुरन्रुद्चिः सहसा चतीयादक्ष्णः कृशानुः किट निप्पपाते ॥७१॥ 

क्रोधं भ्रमो संहर संहरेति यवदूगिरः खे मरुतां चरन्ति । 

तावत्स वद्धिमेवने्रनन्मा मस्मावक्ोपं मदनं चक्रार ॥४२॥ 
तीच्रामिपद्धभ्रमवेण वत्ति मोहेन संस्तम्मयतेच्नियाणाम्‌ । 

प्र्ञातमर्दृम्यसना मुहूर्त कृतोपकारेव रतिर्बभूव ॥५२॥ 

तमाङ्ु विन्नं तपसस्तपस्वी वनस्पति वन्न इवावभज्य । 

खीसन्निकषं परिदठमिच्छन्नन्तदंप्रे भूतपतिः सभूतः ॥५४॥ 

शोखात्मजापि पितुरच्छिरसोऽभमिरापं व्यर्थं समर्यं रितं वपुराव्मनश्च 1 
सख्योः समक्षमिति चाधिकजातटन्ना शून्या जगाम मवनामिमुखी कथञ्चित्‌ ॥७५॥ 
सपदि सुकृरिताक्षीं द्रसंरम्ममीस्या दुदितरमनुकम्प्यामद्रिरादाय दरो्म्याम्‌ । 
सुरगज इव विश्रसखद्विनीं दन्तख्नां प्रतिषथधगतिरासीद्ेगदरीर्घछ्िताङ्गः ॥७६॥ 


परिशिष्ट--७ 


ज्ञानाणव (११.११-४८) 


विरज्य काममोगेपु ये ब्रह्म समुपासते । 

एते ददा महादोपास्तेस्स्याज्या मावश्युद्धये ॥११॥ 
स्मरप्रकोपसं भूतान्‌ खीकृतान्मेधुनोप्यितान्‌ । 
संसगप्रमवान्‌ ज्ञास्वा दोपाच्‌ सखीषु विरज्यताम्‌ ॥१२॥ 
सिक्तोऽप्यम्बुधरघातैः छावितोऽप्यम्बुराशिमिः 1 

न हि व्यजति संतापं कामवह्िप्रदीपितः ॥१३॥ 
भूरे य्येष्टस्य मध्याहे व्यभ्रे नमसि मास्करः । 

न शपति तथा छोकं यथा दीप्तं स्मरानलः ॥१४॥ 
हदि ज्यति कामासिः पूरमेव द्रारीरिणाम्‌ । 
मस्मसाव्छुरते पश्चाद्द्धोपाङ्गानि निदेयः ॥ १५॥ 
श्रचिन्त्यकामसोगीन्द्रविपव्यापारमूच्छितम्‌। 

वीक्ष्य विश्वं विवेकाय यतन्ते योगिनः परम्‌ ॥५६॥ 
स्मरञ्पाटविपोदगारेवौक्ष्य विश्वं कदर्थितम्‌ । 
यमिनः शरणं जग्सुर्विवेकचिनतासुतम्‌ ॥१७॥ 

ष्क एवं स्मरो वीरः स चैकोऽचिन्त्यविक्रमः 1. 
श्रवक्तभैव येनेदं पादपीरीकरृतं जगत्‌ ॥१८॥ 
एकाक्यपि नयच्येप जीवरोकं चराचरम्‌ । 
मनोभूर्मङ्गमानीय स्वशशक्स्याऽव्याहतक्रमः ॥१९॥ 
पीडयस्येव निःदाक्को मनोभू शवनन्रयम्‌ । 
ध्रतीकारल्तेनापि यस्य भङ्गो न भूतरे ॥२०॥ 
काटकूटादहं मन्ये स्मरसंन्ं महाविषम्‌ 1 

स्याप्पूर्वं सप्रत्ीकारं निःप्रतीकारभुत्तरम्‌ ॥२१॥ 
जन्तुजातमिदं मन्ये स्मरवहिप्रदी पित्तम्‌ । 
मजव्यगाधमध्यास्य पुरन्धीकायकर॑मम्‌ ॥२२॥ 


परिशिष्ट ७१ 


अनन्तव्यसनासारदुगं मवमरस्थे 1 
स्मरञ्वरपिपासार््ता विपयन्ते शरीरिणः ॥२३॥ 
घृणासपदमतिम्पूरं पापाव्यं योगिदूपितम्‌ । 
जनोऽयं ङरुते कम॑ स्मरदादुलचर्विंतः ॥२४॥ 
दिग्मूढसथ बिश्रान्तसुन्मत्तं शङ्किताशयस्‌ । 
विरक्ष्यं कुरुते रोकं स्मरवैरिविल॒म्मितः ॥२५॥ 
न हि क्षणसपि स्वस्थं चेतः स्दसेऽपि जायतते । 
मनोभवज्ञरचातेमियमानं द्रारीरिणाम्‌ ॥२६॥ 
जानन्नपि न जानाति पर्यन्नपि न परयति । 

रोकः कामानरञ्वाखाकरखापकवलीकरृतः ॥२७॥ 
मोगिद्टसय जायन्ते वेगाः सपैव देहिनः । 
स्मरमोगीन्दर दष्टानां दश्च स्युस्ते मयानकाः ॥२८॥ 
प्रथमे जायते चिन्ता द्वितीये द्रष्टुमिच्छति । 
तृतीये दीधेनिश्वासाश्चतुथे भजते ज्यरम्‌ ॥२९॥ 
पञ्चमे द्यते गात्रं षष्टे थुक्तं न रोचते । 

सक्तमे स्यान्महामूर्च्छा उन्मत्तत्वमथा्टमे ॥३०॥ 
नवमे प्राणसन्देहो दशमे सुच्यतेऽसुमिः। 
एतेवेगैः समाक्रान्तो जीवस्तत्वं न परयति ॥३१॥ 
सङ्कत्पवदयतस्तीचा वेगा मन्दाश्च मध्यमाः) 
कासस्वरप्रकोपेन प्रमवन्तीह देदिनाम्‌ ॥२२॥ 
पि मानससुतुङ्गनगश्धाप्रचत्तिनाम्‌ । 

स्भरवीरः क्षणार्धन विधत्ते मानखण्डनम्‌ ॥३३॥ 
शीरशारमतिक्रस्य धीधनेरपि तन्यते । 
दासस्वमन्व्यजस्रीणां संमोगाय स्मरा्तया ॥३४॥ 
प्रबरृद्धमपि चारित्रं ध्वं सयव्याञ्यु देहिनाम्‌ । 
निरुणद्धि श्रतं सत्यं धेच च सद्नल्यथा ॥२५॥ 
नासने शयने याने स्वजने भोजने स्थितम्‌ । 
क्षणमात्रमपि प्राणो प्रा्चोति स्मरदास्यतः ॥३६॥ 
चित्तत्रुत्तवटस्यान्तं स्वकुलस्य च टखान्छनम्‌ । 
सरणं चा समीपस्थं न स्मरात्तः प्रपदयत्ति ॥३५॥ 
न पिदाचोरगा रोगान दव्यम्रहराक्चसाः 1 
पीडयन्ति तथा लोकं यथाऽयं सद्रनञ्दरः ॥३८॥ 
चछनासाय जनः कामी कामिना हदयप्रियाम्‌ । 
विपशसखानलोपायैः सयः स्यं दन्तु मिच्छति ॥३९॥ 
दक्षो मूढः क्षमी कुदः खरो मीस्यरघुः । 
तीक्ष्णः कण्ठो वशी अ्रष्टो जनः स्यात स्सरयदश्चितः ॥४०॥ 
र्वन्ति वनिताद्‌ तोरचिन्त्यमपि साहसम्‌ । 

नराः कामहखाव्कारयिधुरीटडतमानसाः ५४९॥ 
उन्मृखयत्यविश्रान्तं पूज्यं श्रध पादपम््‌ । 
मनोभवसहाद्न्ती मङुप्याणां निरटुयः ॥४२॥ 
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प्रकृष्यति नरः कामी वहुलं ब्रह्मचारिणे । 

जनाय जाग्रत चरो रजन्यां सश्चरन्निव ॥४३॥ 

स्नुपां शश्र सुत्तं धात्रीं गुर्पलीं तपस्विनीम्‌ । 

तिरशीमपि कामार्तो नरः खीं मोन्ुमिच्छति ॥४४॥ 

क्रिं च कामदारनातजजरं मनसि स्थितम्‌ । 

निमेपमपि व्घ्लाति न विवेकसुधारसः ॥४५५॥ 

हरिहरपितामदाथ्या वलिनोाऽपि तथा स्मरण चिध्वस्ताः । 

व्यक्तत्रपा यथैते स्वाद्कान्नारीं न मुञ्चन्ति ॥४६॥ 

यद्वि प्राप्तं व्वया मूढ नत्वं जन्मोग्रसंक्रमात्‌। 

तद्रा तत्छुरु ग्रनयं स्मरज्वाल्य विटीयते ॥४५॥ 
स्मरदहनसुतीचानन्तसं तापविद्ध भुवनमिति समस्तं वीक्ष्य योमिप्रवीराः। 
विगतविपयसंगाः प्रव्यहं संश्रयन्ते प्रश्नमजलधितीरं सरंयमारामरम्यम्‌ ॥४८॥ 


कामत ( ज्ञानाणेव २१, २६} 


यदि पुनरसौ सकलजगचमत्कारिासुंकास्पदनिवेरितमण्ड्टीकृतसरसेध्चुकाण्डस्वरसहितङुसुमसायक- 
वि धलक्ष्यीकृतदुरंममोक्षलक्ष्मीसमागमोत्कण्टितकटरोरतरमुनिमनाः स्फुरन्मकरकरेत॒ः कमनीयसकरटलना- 
बन्दयन्दितसौन्दरथरतिकेलिकटापदु्टितचेताश्चतुरश्रेषटितश्चमङ्गमात्रवशरीकर तजगत्त्रय चैणसाधनो टुरधिगमा~ 
गाधगहनरागसागरान्तर्दोितसुरासुरनरथजगयक्षसिद्धगन्धवेवि्याधरादिवगं; सखीपुरपभेद्रमिन्नसमस्तसत्- 
परस्परमनःसंघरनसूत्रधारः विविधवनराजिपस्मिखपरिमिलितमधुकरकुखविकसितकुसुमस्तवकतरटितक्रटाक्ष- 
प्रकटसोमाग्यन सहकारटताक्रिसखयकरोन्सुक्तमञ्जरीपरागपिष्टातकपिञ्युनितग्रवेदरोत्सवेन मदसुखरमधुकरङुटुभ्ि- 
नीको प्रलाल्यपसंवलितमांसटितकोक्रिदाकुख्कणत्कारसंगीतकग्नियण मल्यगिरिमेखलखावनकृतनिटय चन्दन ~ 
रतालास्योपदेदाकुदारैः सुरत भरखिन्नपन्नगनितम्बिनौजनवदनकवलितिदिखरपि विरहिणीनिश्वास्मांसली- 
करतक्रा्ैः केरीङुरटान्दोटनदकषैरव्कम्पितकन्तरकरामिनी कुन्तैः परिगतसु रतखेदरोन्मिपितलारीरटाट - 
खेदाम्बुकणिकापानदोददवद्धिरासादितानेकनिरज्छरदिरिरयीकौरवकुखामोदसन्दमंनिमं रः परिदुण्ठितपारला- 
सोरमैः परिमिटितनवमाटिकामोम॑न्दसंचरणशीरेराङी कतसकटसुव्रनजनमनोमिमंल्यमास्तैः समु- 
हसितसौमाग्यन वसन्तसुददादूरमारोपितग्रतापः प्राख्धोत्तमतपस्तपनश्रान्तसुनिजनप्रायितभ्रवेशोत्सवेन 
स्वर्गापवर्गद्वारसं विधटनवच्चा गंटः सकर्जगद्िजय वेजयन्तीकृतचतुरकामिनीभरूवि्चमः क्षोमणाहि- 
सुदाविदोषशाली सकल्जगद्ध्ीकरणसम्थः इति चिन्त्यते तदायमात्मैव कामोक्तित्रिपयतामलुमवतीति 
कामतत्वम्‌ ॥१६॥ 


|), 


अर्थवोधक रिप्पण्‌ 


सन्धि--१ 

१, ३, २ इंदियदलण विसहसरेण--दोना चादिए इन्दियदलणु विसदसेणु । किन्तु समी मृ 
परतियोमे निविभक्तिक होनेसे उन परदोंको विभवितिरोप- यादुनिक्त भापासम्बन्यो प्रवृत्तिकरे उदाहरण सरमज्न 
उन जेसाका-तेसा रहने दिया गया है । 

विसहसेण ( वृपभमेन ) प्रथम तोर्थकर्‌ आदिनायक्रे गणधर ये । प्रस्तुत काव्यक्रे नायक जिनेन््रसै 
कविका अभिप्राय इन्हीं आदि तौर्थकरसे ह, जसा कि काव्यके भन्तिमि कडवक्से भो स्पष्ट होता ह । 

९, २, ७ सदासद्‌-विसेसयरू--एेसा समासयुवत पद टोना चाहिए जो लक्खण ( लक्षण ) अर्यात्‌ 
व्याकरण शास्त्रका विज्ञेपण हँ । प्रतियोमे एेसे समासके मध्य भी उ विभक्ति लगी हू पायौ जाती ह । 

१, ३, ५ धिद्धिम-धिद्धिय-( धृष्टवा ) उचित पाठ प्रतीत होता है 1 या यहाँ तृतीया विभवितिक्त 
लोप समस्षना चाहिए 

१, ४, २ मदं विग्गहु पुणु वर जाणिड--यां कविने ्टेप-ढारा पन विद्रत्ता-सम्दन्धा 
विभय प्रकट की ह । विग्रहसे विदान्‌ समास-विग्रहका धर्थं समन्तते ह, किन्तु व्याकरणका नानन होनेमे मं 
तो विग्रहुका एकं मात्र सामान्य अर्थ वैर ही जापता हु, यह्‌ कविका अभिप्राय ह 1 

१, ४, ३ देदसरिखु परभाउ माणिड-दइघके अर्थम कु अस्पष्टता ह । प्रसंगको देते हए 

हां भो परभाव' दान्दमें सम्भवतः कु र्लेप है । जसे विग्रहुके समास्षका विग्रह मोर अय 

सूचित कयि ह, वैसे ही परभावमे व्याकरण सम्बन्धी सम्धिनिवम पररूपादेदका भो नवतत दातो 
आश्चर्य नहीं । 

१; ४, २ उच्छुदण्डकोचंडमंडिड--मदनके धनु पकी यी की वनी 
एक मिठास ह । यहे कल्पना कामदेवके समस्त परिग्रहुके अनुवूल हे । 

१, ५, ७ रइपीयहि-के स्थानपर रद-पोदटि (रति भौर प्रीति सदिति) पाट उभिः 

शद्ध होगा । 

१, ५, ७ सम्माणु--समानम्‌ । यहां म का द्वित्व वेवल छन्दके दिए उनम पव र्यरमे नग 
प्राप्त करनेके लिए कियागयारह। 

१, ५, ५ वर-श्त्थाणु-अर्थकी दृष्टिमि य्दा सप्तमी विभवति अपेक्षित दनम पाठ अन्यापि! नान्य 
चाहिए, किन्तु पर्वं चरणके अन्तिम प१द 'सम्माण्‌' केनाप यमक मिटानेके टिएउ्ने उ विमम्न्पन्त रगारपाह। 

९, ६, ६ सद्ल गारव-आदि । यहां कामदेवके रौीनिकाकेः रूपमे मव चित्र र 
जन सदाचारमे जोवके सस्चारित्रमें दपण उत्पन्न करते ह । 

शस्य-तीन है-मिष्यात्व, माया जर निदान । सट, लानका नाम म्ि्यान्य 7 1 मन, चन प्प 
कायकौी वक्रताका नाम माया ह, तपा अपनी ध्मनाधनाके पसदस्य हिन नानार दिददामिदादा 
नाम निदान हं। ये जीवके हृदयम काटे-जंसे नुमते रट्नेमे पल्य सटेग्येट्‌। 

गार्व-मी तीन है--छदि, रम ओर सात 1 ्ट्दधिना, निच्ियाका मतर दना दन्य) 


मोठे, खट्टे आदि पर्रसोको आहारम महत्व देना स्लनारवरटुनया पपन, अनन लादि नुदः 
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भौ माघक हाता ह्‌ । 

मिच्छुत्त-( मिध्यास्व ) यह यथार्थतः मोहनीय कर्मका एक भेद है। तथापि प्र्ानताकी दृष्टि 
उसे यहा एक स्वतंवर योद्धा स्वीकार कर उसकी प्रवटताके कारण उसे कामदेवका एक प्रधान सेनापति माना 
गया ह । मिथ्यात्व पचि प्रकारका कहा गया ह--एकान्त, विपरीत, संशय, अज्ञान भौर विनय । वस्तु नाना 
धर्मकी अवेक्षा अनेकान्ताद्मक ह । उन्मेस किसी एक दही घर्मको स्वीकार कर दोपकरे स॒द्धावकी यवेक्षा नहीं 
रखना एकान्त भिथ्यात्व ह । जसे द्रव्य सत्तामात्रकी अपेक्षा एक तथा जटृ-चेतनकी अपेक्षा दो प्रकार ह। 
तथापि उसे एक ही मानना एकान्त ह 1 जीव भौर उसका शरीर इनके पृथक्‌ दो तत्व होते हुए देहको हौ 
जीव मानना विपरीत मिथ्याव्व ह । वस्तु स्वहूप जैसा शास्त्रम वततछाया ह वैसा या नीं, जच्ायद वह्‌ रसा 
होया शायद वैसा दहो, इसप्रकार मनकी दुविधाका नाम संशय । वस्तुकी सर्वया अजानकारी यन्नान ह। 
तथा विवेकहीनतासे समी वातोको समान सम्मान प्रदान करना पूज्योकी मौपचारिक पृजा-अर्चा करना तथा 
अल्ञानपृवंक ब्रत, संयम, पालन करना वैनयिक मिथ्यात्व ह । 

दोस--( दोप )} जिन अठारह दोपोसे संसारी जोव ग्रस्त हँ ओर मुक्तासमाणुं रहित ह, वे ये दै- 
१. क्षुधा, २. तृषा, ३. जरा, ४. अतंक, ५. जन्म, ६. मरण, ७. भय, ८. स्मय, ९. राग, १०. देप 
११. मोह, १२. चिन्ता, १३. रति, १४८. निद्रा, १५. विस्मय, १६. मद, १७. स्वेद यौर १८. खेद । 

आसव-( आस्रव } जौवके साय कमकि सम्पर्क होनेको माश्नव कहते हँ । इसके मुख्य दो मेद 
ह--द्रग्यासव मौर भावास्तव । जीव-प्रदेशेके साथ कर्मप्रदेशोका संयोग द्रव्या ह, तथा उसके कारणीभूत 
मिथ्यात्वे, अविरति, कषाय, प्रमाद भौर योग भावान्नव हँ । मिथ्यात्वका स्वप पहले वतलाया जा चुका है । 
हिसादि पापकं स्यागका अभाव अविरति ह । क्रोध, मान, माया भौरलरोभये चार कपाय ह । कपायोके 
मन्द उदयसूपस्व्री, रष्टर, भोजन व राज सम्बन्धी चार विकथा, चार संज्वलन कपाय, पाँच इद्ियोके 
विषय, निद्रा ओर स्नेह ये पद्द्रहु प्रकार प्रमादके हं । मन, वचन मौर कायकी क्रियाको योग कहते हं । 

विसय--( विपय ) पाचों इद्ियोके पाच विषय ह--स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णं ओर राव्द । 

क्रोध भौर लोम ये दोनों कपायकते ही भेद ह! । 

सुदष्ट-( रीद्र-आतं ) ये दोनों कुध्यान हँ । हिसा, चोरी भादि पाप करनेमें जो चित्तवृत्ति उत्पन्न 
होती हं वह रौद्र व्यान तथा इष्टकौ प्राप्ति व अनिष्टे निवारणके लिए जो चिन्तन होता वह्‌ भातं ष्यान 
कट्राता है । 

मद्‌--मोर मान एक ही अर्थके चाचक हं । ज्ञान, पूजा-सत्कार, कुल, जाति, वल, ऋद्धि, तप भौर 
शरीर इनके निभित्तसे उत्पन्न होनेवारी अहंकार वृत्तिका नाम मद ह ( दै° रत्नकरेड ध्रावकाचार्‌ २४ } । 

भय--सात भयोकि नामये ह--( १) इहलोकं भय (२) परलोक भय (३) आदाने भय 
(४) अकस्मात्‌ भय (५) आजीवभय (६) मरण भय (७) अश्छोक { अपयश्च ) भय (दे० 
समवार्यांग ७} 1 
उ्यसन--सात द--यूत, मासि, सुरा, वेद्या, आखेट, चौय ओर परस्त्री इनका सेवन । 
दण्ड--तीन ह--मन, वचन भौर काय इनका मद्‌ व्यापार | 
१, ८, ३ पुणु पृच्छ सो लग्गु--भिलाइए हिन्द मुहावया "फिर वह्‌ पचने छगा' । 
१, १०. इस पद्मे देप रूपे सिद्धि-रमणीका स्वकूप वर्णन किया गया ह जो अनुवादसे स्पष्ट है 1 
१, १६८-१६ यहां राजनीतिमे दर तके कर्तव्य ओर उसके महत्वका वर्णन किया गया ह! दुतकरे 
हारा शातरुको शवितिका परता कगाया जता है, शनु-रैन्यका प्रमाण, उसकी सवलता व निर्वलता जानी जाती 
है, सैन्ये फूट डालो जाती है, रजके संकर्प-विकत्पका पता छगाया जाता है, तथा द्ुपी गौरं प्रगट वतिं 
जानी जाती हं 1 

१, १६, ६ से १, २१, १२ तक जिनेन््के चरित्रका वर्णन किया भया ह} वै पहले कामदेवके 
साम्राज्यके अन्तर्गत भवनगरमे ही रहते थे, नाना कर्म करते थे, ओर मृ्युखूषी कोततवाल-ढारा पुनःपुनः 


अर्थबोधक्र दिप्पण्‌ ७८ 


वापे बौर मारे जाततेथे) इसी परिस्थितिसे विरक्त होकर किसी एक दिन वैं रत्न लेकर उयदामह्पी 
घोडेपर वैठ चारित्रपुरमें चले गये भौर वहां उन्दने तपोराज्य प्राप्त किया! वहाँ वे जवरपाच महाब्रत, 
सप्त तत्त्व, दशविध धर्म, पांच ज्ञान आदि गुणरूपी योद्धाओके साथ निवास्न करते है । 

१; १६, ११ दुग्गयवित्तिहि णिर्‌ संतत्त तथा ९, १६, १४ तियं विरम्तड--यां 
संस्कृत मदनपराजयमे 'दुर्गतिवेदयाया माश्नमे यः सततं वसति" 'दुर्गतिवेस्वाया विरक्तो मूत्वा' देप्रा पाठ ह 1 
संभवतः उसका आदरं अपश्रंश पाठ ष्दुरगड वेस्सहि णिर्‌ संसत्तड' रहा होगा । 

१, १६, १४ ुवसत्थर्हि पदसेप्पिणु-यहां संस्कत मदनपराजयमें पाठ ह॑ “अस्मत्‌ धुतमाण्डामारं 
प्रविदय' । इसके अनुसारं प्रस्तुत पाठका अथं शशरतशास्त्रमे प्रवेश करके' सा भी किया जा सक्ता ह । 

१, २०, ५ पंचहि दिकिंखवि--“पच महात्रतसुमटा ये सन्ति तैः प्रभूतार्थरत्नसंवुयनं राज्ययोग्य 
दृष्ट्वा" (सं. म. प. )। 

१, २९१, २ महावय-( महाव्रत }- ब्रत पांच ह --अर्हिषा, सत्य; स्तेय, ब्रह्मचवं ओर 
अपरिग्रह । इन त्र्यक स्वरूप दो प्रकारसे वतलया स्याह! इनका स्थल स्पते पाटन करना नपुप्रत 
क्टलाता हँ, जौ गृहस्थोकरे योग्य ह । तथा उनका सूषष्मकूपसे पालन करना महाव्रत कद्टाता ह, जो मुनियेकति 
योग्य) ( देखिए त° सू० ७, १-२)} । 

तत्त-( तत्व } सात ह --जीव, अजीव, आसव, वंध, संवर, निर्जय ओर मोक्ष ( देपिषए 
त° सुऽ १, ४) इन सात तत्वोके भीतर समस्त जेन दर्शनका निष्पणहो जताह। यही विवेचन नमस्त 
तत्वार्थसूत्र पाया जाता है! 

१, २९, छ घस्म ( धमं }-दम प्रकारका कहा गयाह- क्षमा, मार्दव, बाजक, गौच, पष्य, 
संयम, तप, त्याग, आकिञ्चन्य, ओर ब्रहाचर्य ! ( देखिए त° सू० ९, ६} 1 

णाण (जन ) पांच प्रकारका ह --पमति, श्रुत, अवेधि, मनःपर्यय भौर केवल । ( देचिष्‌ तर मू° 


# 1 
[न 


१, ९ आदि } इन्द्रियों मौर मनकी सहायतासे होनेवाले वस्तुत्तानको मतिना कटने है। मतिन्नानकैः 
आधारे केवल मनकी सहायता-द्वारा उसन्न होनेवाला नान भ्रुतज्नान ह! ये दोनोंश्चान परोश्न माने गये 
ह, क्योकि वे इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे उत्पतन होते ह। मेप तीन नान प्रत्पक्न ह्‌ । आलमाकी वितेष 
विशुद्धि-्ारा सूक्ष्म, इन्द्रिय-अगोचर व दूरस्थ षदाथकरि साक्षात्‌ आनको अवधिननान कदुतै 1 द्ूमरेषै 
मनमें स्थित पदाथि. साक्षात्‌ ज्ञानको मनःपर्यय तथा नमस्त त्रिलोक ओर प्रिकाटवर्न पदार्पोका माघ्राद्‌ शान 
केवलज्ञान कहा गया ह । 

खुच्राण ( युम ध्यान.) ध्यान चार प्रकारका है--आनं, रौद्र, प्म ओर युक 1 एनमेमे प्रपम 
दो अशुभ ध्यान कहलति हँ । ( देखिए उपर १, ६, १ टिप्पण } धरमध्यानमे जोव ओर्‌ रगतूगे सयमय 
उसकी नाना अवस्थाजंका धार्मिक दष्टिकोणसे चिन्तन कियाजाताहु। नया नुव्टघ्यानमे ममापि गने 
आत्मचिन्तन किया जाता है । ये दोनों गुभध्यान कलते हँ । ( देषिए्‌ तर नू० ९, २४ अदि} 

१, २९, ५ तव (त्प) दो प्रकार है-वाद्य ओर आन्यन्तर । सनदन, सपमी, नि 
परिमेष्यान, स्स परित्याग, विविक्त कय्यासन जीर काययलेणये दाद्य नपरे त प्रकार ह, नया प्राप्दयन, 
विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्म जोर ध्यान, ये छह्‌ आम्यन्तर ष्यान ट (देदिएु तर नू ९, {५-२९}1 


चारित-( चारिव }- सामान्यतः समस्त पाकः नियमों द पिया परिपाटम्‌ मारिष, 


सच्चारित्र या सम्यद्चारिप्र कटलाता है । वितेपतः मुनि चारिक दृध न्ड ५ मद मल, 
ठेदोपस्पापना, परिहार-वियुद्धि, नूरम-साम्पराय ओर्‌ यपास्पात  (देष्ठित्‌ नन < ९, १८) 1 
पंचायार--( पेवाचार चि नाम है- हान, दर्म, चानि, त्प ज्यैर दय । [रक पदर 
सार १,२)) 
स्या. नापा, पदसा, हादान-निशय समर्‌ स्टू ॥ एतशः एन 


समर--( समति ) पच्‌ 


र्ना नि र्वः एर 3 ग~ र = म~ = 
दरा मुनिपर्मफा एष दावतपक अय (देरिए तनू ९,५ }1 


७६ मयणपराजयचरिउ 


१, २९१, 2 सस्मत्त-( सम्यक्त्व } अर्थात्‌ सम्यगृद्यान, जो धारक जीवनका मूल गुणह, भौर 
जिस्रकौ प्राप्तिसे हौ जीव मोक्षका अधिकारी वनता ह विशेपषूपसे उपरनुक्न सात त्वोक्रे श्रद्धानको 
सम्यगृदर्धन कहा गया है--तच्वाथश्रद्ानं सम्यग्दर्शनम्‌ ( देविए त० भू० १, २)। 
सुख-दुःखोसे गानि । 

वाच्छुट्ल-( वात्सल्य } यह्‌ सम्यक्त्वकरे भाट भंगोमेसे दै-निःकंफित, निःकांित, निर्विचिकित्सा, 
अमूदृ-दृष्टि, उपगृहन, स्थितिकरण, वास्सल्य भीर्‌ प्रभावना । साधर्मी जनेकि प्रति प्रेम, श्रह्ा व मादर्‌ 
सत्कारकौ भावनाका नाम वात्सल्य ह । ({ देखिए रत्नकेरण्ड श्रावकाचार्‌ १७} 1 । 

१, २९, ८ छव्वासय -( पडावश्यक )के नाम है--सामायिक्र, . स्तुति, वन्दना, स्वाध्याय, प्रति- 
क्रमण भौर कायोत्सर्गे । 

१,२१, ६ सोल -({ शौल के जेन आचर्‌ ग्रन्थों यटारह्‌ हजार मेद वतलाये गये, जो इस 
परक्रार गुणित क्रमसे प्राप्त होते ह । मन, वचन भौर कायक गुभ संयोग रूप त्रियोग; इर्हीकि अनुभ संयोगके 
नियन्त्रण खूप तीन करण; महार, भय, मैगुन भौर परिग्रह ये चार संज्ञा; स्पर्ध, रक्त, गंध, चक्षु, श्रोत्र, ये 
पाचि इद्दिर्या; पृथ्व्रीकाय, जलकाय, भग्निकाय, वायुकाय, सामान्य वनस्थति, प्रत्येक वनस्पति, दीन्िय 
व्रीच्दिय, चतुरिद्िय गौर पंचेन्िय ये दश काय जीव; तथा क्षमा, मार्दव, भार्जव, दीच, सत्य, स॑यम, तप, 
त्याग, आकिचन्य भौर ब्रह्मचर्यं ये दश धर्म; इनका परस्पर गुणा करने ३०८३.०८४०८५०८ १० 
> १० = १८,००० शीलके भेद प्राप्त होते हँ । ( मृलचार शीलगुणाधिकार १, १२, १६ ) 1 

१, २१, १६ संजलण ( संज्वलन }- क्रोध, मान, माया मौर कोभ इन कपार्योकं चार-चार 
प्रकार हँ--अनंतानुवर॑धौ, अश्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान घौर संज्वलन । इस प्रकार कपायोक १६ भेदौ जाते 
ह--दनमे कपाय तीव्रतासे मन्दताकी ओर हीन हीनतर होती जाती ह । इस प्रकार संज्वलन कपायकरा अन्तिम 
हीनतम खूप हं जो मुनि्थोमे मी उनके दसवें गुणस्यान तक पायां जाता ह, तथा जिसका उपशमन ग्यारहवं 
भौर क्षय वारव गुणस्यानमें होता है 1 इसी भन्तिम अन्तरे शतरुको जीतकर जीव कवी होता गौर जिनेच- 
पद प्राप्त करता ह 1 ( देखिए तण मू०८, ९) 1 

१, २३, ६ एड देहि (सण यातं देहि )-हि० आने दो । यह मृहावरा मराटौ एडं या से ठीक 
मिलता दै शौर उसीका पूर्वरूप ह । संस्कृत व प्रृते एेप्ा प्रयोग नदीं पाया जाता, मौर प्राचीन अपशर॑शमें 
भी दिखायी नहीं देता । 

१, २५, ४५-१०--पर्हा विरोधाभाप्न मरंकारकी रीतिसे जिनेन्धकौ स्तुति की गयी ह, जिसका स्वरूप 
अनुवादसे प्रगट ह] 

१, २७, १-८-- यर्दा कामदेवको स्तुतिमें कहा गया हँ कि उस्षको सेवा सुरेन्र, चन्द्र, सूर्य, ब्रह्मा, हर, 
वासुदेव, गोतरिद तथा अन्य अनेक महापुरूपों, वियाधरों भौर धर्मद्धोने कौ है। यहाँ सम्भवतः उक्त देवोकी 
कामासवित सम्बन्धी पौराणिक कथार्थोकौ योर संकेत द । 

१, 2०, १-२-- यर्दा सूट ही संग्राममे कामदेव-दारा शंकर, ब्रह्मा, चन्द्र, सूर्य, विष्णु, घरणेन््र मौर 
सुरेन््रके जीते जानैका उल्टे हे । 

ध १, ३०, ३ कुदं सण ( स० कुदर्शन }--अर्थात्‌ मिथ्यादर्शन व मिथ्यात्व, जिसके पाच मेद दं-- 
एकान्त, विपरीत, विनय, संशय मौर अज्ञान ( दे० गो० सा० जीव० १५ ओर ऊपर १, ६, १ टिपण })। 

१, २२, २ उद्टिड असंजमु--यर्हा संस्कृत मदनपराजयमें पाठ है दूतवचनमाकर्ण्य संयमेनौत्थाय 
हयो रचनं दत्तवा द्वाराद्‌ वदहिनिऽ्कासितौ ।' इससे प्रतीत होता है कि नागदेवके सम्मुख अपभ्रंश पाठ “उद्िमउ 
संजमु' रहा होगा जो इस प्रसंगे भविक उपयुक्त भी जंचता हं । । 

- - पासंड ( स पापंड }--अन्य धामिक सम्प्रदाय 1 भादितः इस शब्दे भमनादरका माव न्हीधा। 
यह्‌ शव्द भदोककी धर्मछिपियोमें भी जाया ह, मौर .वहां उसका अर्थ भिन्न-मिन्न घामिक सम्प्रदायो ही है 


रिप्पण ७.5 


कुन्दकृन्दकृत समयत्रार ४८०८४१४ भो इसका भथ मनि हो ह । पवात्‌ कान प्रयोगं घापिक्त सम्नदायक्ते 
अतिरिक्त अनादरका भाव भौ सम्मिलित हो गया, भौर आजकल तो पालंडीका अथं ठोगीहो नया हु बौर वहं 
गारीके रूपमे प्रयुवते किया जाता है । 

१, २३, > कुमयनयसिद्धिदि (सं० कुमत-नय-चिद्ौः)--कुमतपे तात्ययं मिध्यामतेनि हई 1 कुनय- 
पदाथकि एकदेश अर्थात्‌ किसी अंश-विठेपका बोध करानेवल नानको नय कहते दहं! इम जाने जत्र 
वस्तुके अन्य अनन्त गुणवर्मोको ओर दृष्टि रखी जातो है, तव वही जान अनेकरान्तात्मक् दीने सुनय कहव्यात्ता 
है, किन्तु जहाँ वस्तुक अनेकान्तात्मकताको भुलाकर उस एकांशको हौ पूर्णं सत्यक ल्पमे प्रगट क्रिया जाता 
है, तव वह्‌ एकान्तवाद होनेके कारण कुनय हो जाता ह । कुसिद्धि-अर्थात्‌ दुत्वित साधनाएं 1 आल 
कत्याणके ध्पेयको छोड़ जो मन्व-तन््र आदि दवारा सांसारिक सिद्धियोको प्राम्तिको जातौर्ह,वे सव कुसिद्धिर्या ह 

९, २३, ५ पंचिदिथ ( सं° पञ्चेन्दिय ) अर्थात्‌ स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु जीर श्रोत्र जिनका 
वश्च करना साधारण न्यवितके लिए वड़ा कठिन होता ह । 

अटुरउद्‌--आर्वं रौद्र नामक दो अशुभ व्यान ( देखिए ऊपर १,६,१ व १ रप्वय } 1 यद 
उस्टिखित शत्य, दोप, व्यसन, मारव भौर पंचास्नव, इनके चिए देखिए ऊपर १,६,१ टिप्पण । 

१, ३३, ७ दंडत्तय ( सं° दण्डत्रय }--मन-वचन-कायकौ कुत्सित क्रिया । जत्र जीवकेये तोन 
करण अर्थान्‌ मन, वचन भीर काय क्रियाशील होते ह, ओर आत्मामे स्पन्दन उत्पन्न करते हुं तव उदर 
त्रियोग कहा जाता है । जवे ही व्रिक्ररण कुतिसित्त प्रवृत्तिका रांवरण करते है, नव वे त्रिगुण कहुटाती है 

१, २३, ८ पुण्णपाव ( सं° पृष्य-पाप }-जोव कत्याणमें दिनकरो प्रवृत्तियोको पुण्यव अटित 
कारी प्रघृत्तियोको पाप कहा जाता ह । (देखिए त° सू० ६३) 1 


१, ३३, ६ दंसणमोह ( सं° दर्णनमोह्‌ }-जेन वरमसिद्धन्तमे चानावरणादवि आठ कमं माने गै 
है, जिनमे मोह या मोहनीय कर्म प्रधान साना गयारहु। वहूदो प्रकारका हु--दर्णनमोः जौर नारिप्रमोद। 


अनन्तानुवन्धी कषाये कारण समयद्दृष्टिका प्रप्त न रोना दर्मनमोह्‌ है, सौर नच्वारितमे प्रवृति नदना 
चारितव्रमोह्‌ ह । ( देखिए त° सू०८,९ ) 1 

९, ३३, १० तमवारि--का जयं कुट अस्पष्ट है । ननुमाननः उनका यथ अन्नानि गौ तमद्य 
के द्र ( तम = अन्धकार = अज्ञान; वारि टर) । यदह्‌नीदही यव्ताह क्रि उन्न पाट नुद 
शुद्ध पाठ तमवादि' अर्थात्‌ तम = मिध्यात्व आदि दहो । 

१, २३, १० रायसेस ( सं° रागरोप )--रोप नदेप,ये रीदोमृल-कपायदहै शर्‌ पेष गमन 
कपायोके प्रकार उम्हीके सैदःप्रभेद हं । 

१, ३३, १९ अष्णाणत्तय ( गं० अनानत्रय }-लानके मति, श्रुते, अ 
ये पांच भेद कहे गये ह, उनमें प्रथम तोन नम्पन्टुदर्णन सिने हनिषर नदूच्ानम्प तेवा उन उमाम्‌ दुः 
या अज्ञान स्प मानेगयेरहुं। 

१, २३, १२ दौ आसादवन्धण ( न< आयाकयन ) 
आशाओसि अभिप्रायहे । 

अंभमण ( सं० अब्रह्म )--यं दुतीट्के न्मा मेदानि अभिप्र 
मूलाच(र ९९९-९९८ ) 

१, ३३, १३ णाणाचरण ( संर नानावरप पः साद समानि व 7, स सतम सुः 
फा जावरण कसताहु। साने मति, धुन, अवधि, मनःपयय सौर गदल दने प्न भरव नः ५ 
आवरण फरनेयाले कर्मके भीरपि भैर मानि गने हु 1 (रेद्‌ < र< ९ )1 
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१,३२.१५ वेयणीय ( सं० वेदनीय }--यह माठ कर्मोे-ते वह्‌ कर्म है जो जीवम सुख या दुखकौ 
वेदना उत्पत्त करता ह, गीर तदनुसार ही उसके दो मेद द--साता वेदनीय भौर घसाता वेदनीय । ( देखिए 
त० सू० ८,८ ) 1 

१,२२. १६ मोद - यह भाट कमेमिं सवे प्रान है, गीर यहां दक प्रवलताका वर्णन १,३३,१६ 


-से १,३५.४ तक क्रिया गया ह । यहा १,३५,१-२ मेँ मोहनीय कर्मकी २८ प्रकतिर्योका उल्ल भी क्रिया 


गया ह । इनमे-से १६ कपायोके लिए देखिए उपर १,२१,१६ टिप्पण । दनम हास्य, रति, भरति, गोक, 
भय, जुगुप्सा, तथा स्वौ, पुं भौर नपुंसक वेद ये ९ नोकपाय तथा दर्यनमोहुनीयके मिध्याघ्व, सम्यगूमि- 
थ्यात्व भौर सम्यक्त्व इन तीन भेदोकी निटनेमे मोहनोय कर्मके कुट २८ भेददहौजात्टं ( देखिए त° 
सू० ८, ९ )1 

१,३५.५ श्राउकम्म--( सं० भायुकर्म } के चार मेद है देवायु, मनुप्यायु, नरकाु शीर तिर्यव्वायु 
( देखिए त° सू० ८,१० ) ये प्रकृतिर्या मपनी-अषनी गतिर्योमिं जोवकी काट-मर्यादा निरि करती ह । 

१,३५.६ तेयाणव` सणार्भि--नामकर्मकी गति, जाति, दारीर, अंगोर्पाग वादि प्रकरृतियां उनके 
भेदोपभेदो सहित ९३ होती हं । ( देखिए त० मू० ८,११ } ये कर्मपरकृतिर्यां जीवकी नाना शारीरिक 
परिस्थितियों व गुण-घमेकि उत्पन्न कराती है । 

दुण्णि गुत्त- गोत्र कर्मकी दो प्रकृतियां ह--उच्वगोत्र व नीचगोत्र, जो क्रमदाः टोकपूज्य या गदित 
कलमे जन्म ग्रहण करातो हँ । ( देखिए त° सू० ८,१२ )1 

अंतराश्-( अंतराय ) कर्मकी पाच प्रकृतिर्या ह, जो क्रमः दान, छाम, भोग, उपभोग मौर 
वीर्यं इन गु्णोके विकासे अन्तराय उत्मनन करती ह । ( देखिद्‌ त° सू० ८,१३ ) । 

१,२५.८ अद्र कस्म" "आदि -- उपर्युक्त माठ कमेकिं मेदोकौ संख्या ५+९-+२+२८+४८- 
९३ + २+५= १४८ होती है । 

१,३६११ दुद लेस्सा ( दृष्ट चेव्या }--योग अर्थात्‌ मन-वचन-कायकी उस प्रवृत्तिको खेदया कहते 
हि, जो कपारयोके उ दयसे अनुरच्जित हौ । कपाययोकी तीव्रता व मन्दताके अनुसार इसके क्रमः ६ भेद ह-- 
छृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म मौर युव्ल 1 इनमे-ते प्रथम तीनमें कपायका अंश क्रमशः तीव्रतम, तीव्रतर 
जीर तीत्र रहता हं, भौर दस्र कारण इन तीनोको अशुभ या दृष्ट लेश्याएुं कट्‌ जाता है । अन्तिम तीन 
टेद्या्जोमें कपायका अं क्रमशः मन्द, मन्दतर मौर मन्दतम होनेसे ये डेश्या्ए शुभ गिनो जाती हँ । सूक््म- 
द्म ये ती्रतमसे मन्दतम तक कपायके अंश प्रत्येक टेश्याके भीतर भी मानें जते हँ । इस अपेक्षासे प्रत्येक 
टेदयाके सामान्यतः ६ भौर व्रिल्ेपतः अनन्त भेदभीमानेजा सक्तेहूं। ( देखिए तण मू २,६; गो० सा० 
जीव० ८८८ यादि } 1 

१,२६,२ विकदा ( सं० विकथा } --घर्मस्षम्बन्वी चचकि अतिरिक्त समस्त राग-2ेपात्मक चर्चा 
विकथा कट्खाती ह, जिसके विपयानुसार अनेक भेद हो सकते हँ । सामान्यतः मुनिचयकि प्रमादोमिं चार 
प्रकारकी विकथार्थोका निर्देश पाया जाता ह-स्त्रीकथा, भवतकेथः, राप्टूकथा ओर राजकथा ( देखिए गो° 
सा० जीव० ३४ ओप मूत्र ७९) । 

१,३६,२. पञ्च कुदसण च पश्चासच ( पाच कुदर्शन व पञ्चान्नव }-देखिए ऊपर मिच्छन्त, आसव 
१,६.१, टिप्पण ) 1 

१,३७,१ दह कामाचत्थ ( दद कामावस्था }--कामी पुदपक्रौ क्रमशः ददा अवस्थाएटं ये ह-- 
चिन्ता, दर्गनाभिखाप, दीर्घनिख्वास, ज्वर, दाह, भोजनकी अरुचि, भोजनत्याग, उन्माद, प्राणसन्देह्‌, भौर 
मृत्यु ( देखिए पउमचरिड अयोव्याकाण्ड २१,९ ) 1 
† १,३७,१ खद्‌ यदंडसत्तप्पयार--इसका अनुवादमें किये गये अर्थके भतिरिक्त निम्न अर्थभी 
सम्भव ह :-- वह्‌ सैन्य, रौद्र व भार्तध्यान तथा भनर्यदण्डके पचि भेद (रूपी योधा) टसं प्रकार सात 
प्रकारका था] दण्ड अर्थात्‌ अनर्थदण्डके पाच भेद दै-ङन्द्प, कौत्कुच्य, मोौखर्य, मस्समोक्ष्याधिकरण मौर 


रिप्पण ५९ 


उपभोग परिभोग आनर्थक्य } ( देखिए त° सू० ७,३२ } 1 


४4 नि ¶. देगिदधव ् = [न ~ पि 
संसाकखाविदिगिदवन्तु-चंका, काक्षा, विचिकित्वा भादि ननम्यवत्वरे मठ व भिव्यात्ठके 
अंगु । ₹इन्दीके विपरीत निःशंकित, निःकांक्षितत जादि सम्यनत्वक्रे आठ अंग कहं गये ह ( देखिए उपर 


च्छ्ल १,२१.७ टिप्पण } । 
सन्धि-र२ 
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२, २, २- सपेय ( संवेग )--यह्‌ सम्यग्द्शनका एक अंगर्हु, जिसका जय दहि आल्स-कस्याणक्ते 
ओर प्रवृत्ति 1 


२, ३, २ सियसद ( स्यात्‌ शब्द }--इसक्रा तात्पयं स्याद्राद्ते ह जिनको सात्त मंनियां ऊनन्यायमे 
प्रिद है--स्यादस्ति, स्याद्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तन्य, स्यादस्ति अववतव्य, स्याद्नारिति अवदतव्य, 


स्यादस्तिनास्ति भवक्तव्य ( दे° सप्तभेगो तरंगिणो, स्याद्वादमज्जरी ) 
२, ४७, ७ तेरह चर्य ( त्रयोदश चारित्र }--यहां अभिप्राय सम्भवतः मुनिधमकी ५. महा्रन, 
५ समिति, जौर २ गुप्ति इन तेरह सावनाओंसि ह 1 
२, ४, ६ वंयचेर नव ( ब्रह्मचर्य नव }--त्रह्मचयके नौ अंग निम्न प्रकार ई--? टिव्रयोता म॑स 


न करता, (२) स्त्रीकथा न करना, (३) स्नियोके स्थानक्ा सेवन न करनाः (४) स्तिया मनं 
अंगौको न देखना न घ्यान करना, (५) कामोरौपक भोजन न करना, (९ ) वाहारपान मा्रातरे सथिक 


अटुमहागुण ( अष्ट महागुण }--यहां सिद्धोके आठ गुणो तपय प्रनत महौ हृना वदोरिःपे 
जीवके कामे संग्रामके समय प्रकट नदीं होते, मुक्ति होनेषर होते ह 1 नम्मवनः यहा मुनियमने ५ मवत 
ओर ३ गुप्ति इन ८ गुणो अभिप्राय । अधवा यहां ५ अणुद्रत सौर मद्य, म्मम पुवं मय्‌ एन पीन 
मकारोका ताग इन श्रावक्के जठ मूल गुणोंसे अभिप्रायो 1 (दे° रल्नेकरेण्ठ श्रावकाचार्‌, टन्दरक ६९) । 

२, ४, ७ निस्संकाई्‌ सवच्छृल--पम्यक्त्वके निशद्ादिकः आड अदर है, जिनमे वाह्नत्य भी एत 


है 1 { देखिए उपर वच्टल्ल १, २१, ७ टिप्पण } 1 

दमि नरिददहि-आदि-संयम पालनका मुख्य अद्ध ह पचो सन्दियोकरा दमन ॥ 

२, ४, ८ स्युकम्पा--अर्यात्‌ जीवदया 1 यद्‌ सम्यवत्वतेः नक्षणोन-न पवर 1 (दिद नत ू९ 
१, २ सण सिद्धिटीका)। 

णय-नव --जंनन्यायके ९ नय इस प्रकार हः--रव्यायिक अर्‌ पर्याविन न प सुनन्द नपा 


नयचक्र ११, १२ ) । 

२, ७, १० सुंड-रो प्रकारक दै द्रव्यमुण्ड ओर नापरनुष्ट । विरे वलात्‌ सन्न 7 
हे, ओर चारों कपायो अधवा पाचों इन्दियोपर विजय प्राप्त वरना मादरृष्नन्‌ र ॥ एम दर स 
१० प्रकारके कहे जा सक्तह्‌ ! ( देखिए दापांन ५)1 

२, ४, १९ पंचदि खट" -"आदि--पदां पञ्तेनि्िय नवनन अनिन ददतत | 

२, ४, १३. चउणास--( सं < चर्या 
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१४१ 
९५॥ 


अभिप्रायद जौ दर्नावर्ण वर्मे विवेननतें प्रदण तिये गये । (देनिषु उर्‌ समणावररुण ३, 
१४ रिप्पण ) ` 

वारह पच्डनत्त--( द्रादय प्रायपिचत्त) दरके तण मूत्र ९. २२ ग भ्न, प्रतितमत्, तदभव, 
विवेक, ब्युत्सर्म, तप, छेद, परिहार भौर्‌ उपरथावना, ये ६ मेद गिनात्र गये । भीषण मृन्र ३० दगु दध 
भेद कहे ह, जिनमे-ते प्रयम मानतो उर्रमु्तदही दहै, कौर लेव तीन द्ू--पूट, अश्रद्धया ओर पार्चिव। 
वस्तुतमें १२ प्रायदिचत्त किम यतेश्नति कटे, यह्‌ जति नीं टता । 

तिहि जो इहि ( तिभिः योगिभिः )--तीन योगौ धर्थान्‌ मनयौमो, वचनयोगौ अर्‌ कवग | 

२, ५ १ सिवखुददेड -( गिवनृशहेतु ) धिव वरान्‌ मादन मुस्तक ध्रािक्तं चार्‌ देतु ( चर्णात्‌ 
साधन ) है--दर्शन, जान, चारित्र गीर्‌ तष, जिन्हरं थाराध्रनाषुं भी कदने । ( देतिए्‌ भगण आराधना ) 1 

२, ७, १ चोरासी गुण लक्ख--( चौरागी लाख गुण ) 1 दिगादि अनिक्रपक्रे गुणनते उत्र 
इन भेदोके लिए देखिष्‌ मूकाचार १०२३ ॥ 

२,७, २ अद्धाचीस मूलगुण--मृनियेकि २८ मृखगुण ये द--4 मदात्रत, ५ यमिति, ५ इच्धिय- 
निरोध, & भावद्यक ये २१ तथा टच, अचेखक्त्व, अस्नान, क्षितिथायन, अदन्तत्रावन, स्थितिभोजन बीर 
एकभक्त ये सात 1 ( देखिए मूराचर १, ३६ } । 

२, ७, २ श्राभिणिवोहि "`बादि--आभिनिव्रोधिक अर्थात्‌ मत्िनानप्रे २३६ भेद कटै गवे ह । वे 
इस प्रकार ह--पदार्थका ग्रहण पाच इन्द्रियों भौर मनके निमित्तत दोत्ाह, भौर उद ग्रहणक चार्‌ अवर्थाए 
है--मवग्रह, ईहा, अवाय गौर्‌ धारणा । ग्रहण योग्य पदानी बहू, बहविध, क्षिघ्र, अनिनृत मौर घ्व 
तथा €नसे विपरीत एकविध भादि वार्‌ भवस्यागोें पाया जाताहं। अतः द्रव्योंकी अर्थपर्यायकर ब्रहुणम 
मतिज्ञानके ६०८ ४२८ १२ = २८८ भेद हुए 1 इनके अतिरिक्त पदार्थकौ व्यञ्जन पर्याय चक्षु भौर मन 
रदित चार इन्द्रियो हारा, वहु वहुवि जादि १२ प्रकारसे होता ह जिक््के १२५८४८८ मेद देते) 
इस प्रकार मतिन्नानके कुठ २८८ + ४८३३६ भेद हो जाते ह (० स १, {६-१९ ) 1 

२,७, ८ वारह मडलियहि" मादि-इनते जैनागमके १२ अंगोका अभिघ्राय ह, जिनके नाम 
ह--आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याद्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्मकथा, उपासकाव्ययन, अतदृदट्शा, 
अनुत्तरोपपातिकः, प्रदनव्याकरण, विपाक ओौर दृ्टिवाद । (देखिए त° सू० १, २० सर्वा° सिद्धि टीका । } 

२, ७, ४ चउदह पुव्वंग--वारटवे श्रतांग दृष्िवादके परिकर्म, सूत्र, प्रयमानुयोग, पूर्वगतत भौर 
चूलिका ये पाच खंड हँ । इनमे-से पूर्वगत या पूर्वोकी संख्या चौदह ह । उत्पाद, अग्रायणी, वीर्यानुप्रवाद, 
अस्ति-नास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्य-प्रवाद, आत्म-प्रवाद, कर्म-प्रवाद, प्रत्याख्यान-प्रवाद, विद्यानुवाद, 
कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रियाविशाक भौर रोकविदुसार ( देखिए त° सू० १, २० सर्वा० सिद्धि टीका )। 

९, ७, ५ श्वर असख" `सुवनाणु--घ्रतन्नानके उपयुक्त वारह अंग भीर चौदह पूवकं भौर मभी 
अनेक भेद हं जो अंगवाह्य माने गये है, जेसे--दशात्रैकाटिक, उत्तराध्ययन आदि । ( देखिए त° सू° १, २०, 
सर्वा° सिद्धि टीका ) | 

२, ७, 2 अरवहिनाण--अवयिन्नानके तोन मेद ह--देरावधि, स्वविधि ओर परमावधि (त° सू° 
१, २१-२२ राजवा० टोका )} 

दुह मणपञजड-मनःपर्यय ज्ञानके दो भेद है--ऋजुमति भीर विपुृलमति । (देखिए त० भू° १,२३) 

७, ८ दो गुण--यर्हा सम्भवतः केवलीके दर्शन ओर ज्ञान इन दो गुणोसे तात्पर्य हँ । 

२, ८, २ सत्त भेय-- अर्थात्‌ स्याद्‌ अस्ति, स्याद्‌ नास्ति भादि सप्तभ॑गी 1 ( देखिए ऊपर सियसद्‌ 

३ रिप्पण } 

चत्तारि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान मौर शब्द इन चार प्रमाणोसे अभिप्राय प्रतीत होता ह । 

२, ६, ९ द्धि ( क्वि )-ख्व्िर्यादो प्रकारकी कटी गयीहैँ। एकतो वे ५ ल्न्धर्यारहः 
जिनके प्राप्त होनेसे जीवको सम्यक््वके उत्पन्न होनेकौ योग्यता प्राप्त हो जाती) इन ५ .लन्धियोके 


रिप्पण 


नामयेहै-- (१) क्षयोपञ्म (२) विबुद्धि (३) देशना (४) भोल 
( गो० जीऽ ६५० ) 1 


दूसरी ९ छुब्धिर्यां वे ह, जो जीवक केवलज्ञान प्राप्त करनेसे उत्पन्न हौती 
नाम है-- ( १) क्षायिक सम्यक्त (२) चारि (३) ज्ञान (४) दर्यनं ( 
(७ ) भोग ( ८ ) उपभोग ओर ( ९) वीर्य 1 इनकी प्रापिते जोव परमात्मादौज 

२, €, २ युहलेस्ि-( बुभ लेश्या ) ( देऽ १. ३६. १ टिप्पण } 

२, १०, १ खाद्य दृखण ( भनायिक दर्शन )--सम्यग्दर्दान ३ प्रकारकाटोताह ( १) क्षायिक 
( २) मौपञ्चमिक गौर (३) क्षायोपशमिक । द्यन-मोटंनीय कर्मके धय होनेने ल्ायिकः; उपम हौनेसे 
ओपक्ञमिक तथा जनन्तानुचन्धी कपायों व ॒दर्गनमोहनीयकती मिध्यात्व बौर मिश्र प्रकतियेके स्दघाती अंसके 
उपशम व उनके उदयागेत निपेकोके क्षयसे जो कु मलिनताको चिवि हृष सम्यक्त्व प्राप्तहोतारह उन 
क्षायोपशमिक या वेदक सम्यक्त्व कदा हँ ( दे° गो० जो० २५, २६, च ६४५ } 

२, १०, २ सणुवेक्ला ( अनुप्रक्षा })-कर्मवन्धको रोकके लिए जिन धामिक त्रियाओवा उपद्रेन 
दिया गयाहैवे है--( १) गुप्ति (२) सपितति (3) धर्मं (८) बनुप्रघ्ला (५) प्ररीपहजय ओर 


(६) चारित्र 1 इनमें भनुप्रेक्षके वारह भेद हं ( १) अनित्य (२) अरण (३) नैसार्‌ (४) एक्स 
( ५ ) अन्यत्व ( ६ ) अशुचि (७) आखव (८ ) संवर (९) (निर्जरा) (१०) होकर (११) 


वोधिदुर्खभ ओर ( १२) घर्म । इन्दं ही वारह्‌ भावनां भौ कदृते ह । (तच्वाथनूव ९, २-७ दुन्ददुन्दानार्यं 
कृत चारह्‌ अणुवेक्खा तथा कत्तिगेयाणुवेक्खा ) । 

२, १०, २ समाद ( समाधि }-उस आध्यातमिक तत्लोनताका नाम समाधिहु जिम सन्यास 
से जीव परमात्मा वन जात्ता है ( दे° समाधिशतक पूज्यपाद कृत } 

२, १३, २ सत्तहि खुवियारहि--यदां सात च्रिकारोते सम्भवतः नप्ततवननमे हौ तात्पर्यं £ 
जिसके लिए देखिए १--९ टिप्पण 1 

२, १६, ७ रसमद्धयह-दसका अनुवाद जप्तमद्ध कियागयाहु, किन्तुष्मका म॑गदन गप तनम- 
ध्वज = वरिपमध्वज कामदेव लेना अधिक उपयुवत होगा । 

२, २९, ५ करि श्रच्छुद्‌"`"'दत्यादि-- यह कोई कदावत ह जो प्रत्यत प य 

खताछ करनेको व्यर्थत्ताको प्रकट करतो हं 1 किन्तु उपलव्य पाटे उसका अथ रष ननी रोता | नः प्रमे 
““सिष""के स्थानपर “सिह” पाट ह, जिसे यदि “शिखा ( दौप्िखा )'' के अभम ल्या डाय 
कहावत दस प्रकारभीरहो सक्तो कि "हायमे दीपरिखा होनेपरमनी चोर केापातत कर्‌ ना 7, पन मर्‌ 
से पृष्टा जाता है 1" 

२, ३२, ९ नउ फर द्‌ पउत्तड-मिष्यात्वके वभूतत हया जीव प 
पाता । सच्चे धर्मे संकाललोल टोताहं तपा धर्मानिरणमे यदि प्रयत्तद्ानार्‌ ना 
दोप उत्पन्न करता ह! वह्‌ अपनेको सम्ाख नहीं पाता अर्थान्‌ रृदाप अाचरप्न नो दया नगता 
त्रतके अत्तिचारोके लिए देखिए तत्वापर ७।२४ } 

२, ३४, ७ वत्तीस अतराय--पर्टा सम्भवतः योगे आान्दोचन, [निरव द ३२ ग 
प्रतिपक्षो चिष्नोसे अभिप्राय द ( दे< समवायांग ३२ )1 


२, २७, ७ चउवीस गंथ--प्ं ग्न्य अर्पान्‌ परिदिददः दन नाः लोर सन्न (न्मन प 
अभिप्राय ह । वष्ट परिय्रह-( १} ेषृ(२) वन्य (३) निरष्य 4 ८ गुर: 


धान्य (७) दासी (८) दान (९) वृष्य, जीर ( १० ) मष्ट 
स्पन्तरङ परियह--चार पादन, सान, सपा. न न नवय त~ 7 
सरति, पोकः. भय, सगुप्सा, स्परोदेद, एर्पदेर. चरुनद वदः तपा दवन्म दर म: 


२२, २५, ६ केवत दिणाण (देपल्हान रः सव द रच दनद 


मग्रणपराजग्रचरिर 


हि, जिसकी प्राप्ति जौव केवद्ी व वरमात्मा होकर मुवितका अध्रिकारीद्टौ जाता 


२, २७, १९१ स्टिककिवि रिचि अद्श्रोधकड--त्रह्मा मीर रीदनीकरे यास्यानितर सम्बन्ध 

२५ ४०, ६ मृढत्तय--तीन मृद्तायोके नाम ये है-(४) टोकमृढता (२) देवशता तया गुमृदता 
( दे० रत्नकरण्ड० २२-२४ ) 1 

२, ४०; ७ लृंडयदुण ( पडाय्रतन }--तथ्चे देव, यास्य्मौर्‌ गुर तया दनक माननेवरखिये ष्ट 
धायतन कहते ह 1 

२, ४२, ८ पंच वि दंसणष्र--यरहा दर्णनावरण कर्मके नौ मेदे (१) निषा, (२) निदरानिद्रा 
(३) प्रचा (४) प्रचटाप्रचटा भौर (५) स्त्यानगृद्धि, एन पाच मेदसि मरभिप्राय प्रतीत द्ोता ह 

२, ४४, २ अष्ट स्छट्‌ यिडिय सदङाण--वर्तयीर रौद्रये दौ अयथुम ध्याने धर्म भौर युक 
इन दो युभ व्यानि भि गये । 

जोय तिण्णि सल्नया-तीन गत्य अर्थात्‌ मिथ्या, माया शौर निदान, मन वचन काय दर्प 
व्रियोगसे युद्धमे भिड गये । 

२, ४६, १ श्रासच चंध गुणं दह टंपड--पर्हा द्रव्य भौर भव सदो भान्नव तथा उनसे 
उसत्त हानिवादे जानवरणादि आठ कर्मवन्य टन दसका उत्तपक्षमादि दय गृणोमरे व्रिरोधक्रा चमिप्राय प्रतीत 
होता ३ । 

९, ४६, ७-८ उपसम सेदिय खाद्य भूमि --आय्यात्मिक दृष्टस सरंसारिक जीवकौ दहीनतम 

वस्था मिध्यात्वसते देकर भयोगकरेवटी नामक गुघ्स्यान तक्र विकातक्री चौदह भूमिकां यौ प्रेगिर्यां मानी 
गी हं । इनमे मातवा गणस्थान मध्रमत्त विरत नामक ह, जपि भामेके गुणद्यानोंपर्‌ चट्नेक्रौ दो सीदं 
है । जव जीव मोहनीय कर्मकी प्रकरतिरयोका उपलमन करता हुमा भागे वद्ृरताहि तव वह्‌ केवट ग्यारदू्वे 
गुणस्थान उषदयान्तमोह्‌ तक ही चट्‌ पाता ह, उपर नही, च वरहा स पुनः नीचेकी ओर भिरता हु यह उपधाम्‌ 
श्रेणी कदृट्ाती ह । किन्तु सातवे गुणस्थानस्ने बागे जीव यदि मोटूनीयकर्मका क्षय करता हुजा मामे वहता है 
तव वह्‌ ग्यारह गुणस्यान उपलान्तमोहमे न जाकर सीवा वारव गुणस्यान क्षीणमोहूर्मे पर्हुचता है भौर 
वहसि नियमित तेरहू्वे व चौददहवे गुणस्थानोपन होकर मित्त प्राप्त कर्ता ह । यह्‌ क्षपक प्रेणो कदुछातीं दं । 

२, ४६, ५ पणर पमाय--पन्दरह्‌ प्रमादकि चिर देखिए १, ६, १ के आन्तवे (अच्चिव) का रिप्पण्‌ । 
२, ५२, ९ पाच पयडी -(वाप प्रकृति} --ऊग्र १, ३६ के दिप्वणे जानावरणादि. याट कर्मकरी 
मेदष्प १८८ प्रकृतिर्या वत्तद्ायी जा चुकी हँ । वे जीवको इष्ट वे अनिष्टकारी दोनेको अपेक्षा पुण्य मौर्‌ पाप 
इन दो मेदोमें विभाजित की जा सकती हं 1 जीवके नानादि मृड गुणोका वात करनेवाले जानावरण, दर्शना- 
वरण, मोहनीय सौर अन्तयय, इन चारों टाततिया कमेक्रि सतार प्रकृतिर्या तथा शेप चार सधातिया कर्मो 
की जटितकारी त्रेपन प्रतिय, इस प्रकार कुट सौ प्रकृतिर्या पापसूप ह ओौर दोप अइताटोस पुण्यल्पर्ह 


( दे० तत्वार्थसूत्र ६।३ } 


9 


शुब्द्-कोष 


( यहाँ संख्याष् मयणपराजयचरिउके क्रमशः संधि, कडवक आर पक्तिके सूचक दहे! ताराद्भित 
देरी शब्द्‌ हे । यही सव नहीं, चिदोप शब्दं ही यिथ गमे हें ) 





अदअ-अतीत, २,३७,११ छडन्वहि-- इदानीम्‌ ( हि० अभी ) 
अदहार-श्चतिहार, २,७५.१० २,२८.६; २,९८.५ 
अक्खदाण--थक्षयदान, २,७८,१३ ईसा--ईप्या ५,१४.४ । 
अक्खिय--आख्यात, १,१७,९० उच्छर--उत्स, उच्छल २,३०,२०२.४६.८ 
अखअ--यक्षय, १,२१,६ उच्छल्ल--उल्द ( दि° उद्टना ) २,२०,६ 
अगगट-श्रम्रर, १,७,५ उच्छु--दषछ १,५.२६१,१८,२ 
अच्छर-यप्सरस्‌ २,७८.७ उद्धत-उनब्धेत २,४.२ 

अज्ेवण--् + जीमन, नशन २,६९.६ उप्पाड-उत्पाट २,२२.द 
अणखार्ड-अस्खटित १,१४,५ उव्भ--उदृनरू; स्थित ( मरार-उमा) 
अणयार-अनाचार्‌ २,५४,२े २.१.५.१२.२४.४ 
अणवज्ज--श्रनवदयय १,२०.४ उव्भड-उद्न्न. उदूनट १,२५.४२.५.२ 





अणृहुत्त- अनुमत्त २,२७,१४ २.१.५० 





अण्ण--घ्नरण १,२५.९ ` उम्माय-उन्माद्‌ २,.५०५,२ 
अण्णाण--क्ञान २,१८,२ उम्माद--उन्माथ १,४,५ 
अथेर-- + स्थविर, जर १,३१.६ उवाअ--उपाय २,१६.५ 
अद्ध-ग्रद्धं २,७५.८ उव्वर-उदघ्र ५,२६.४ 
अव्वंभण--यव्र्य, थव्रह्मचयं १,३३, १२ उणाटिउ-अनाधिर २,८५.६५ 
अमाण- ध्मान, अमाप, यननन्त २,७,७ उस--श्राप १,५४.८ 
अम्हार-अस्माकम्‌ (हि० हमारा) १,२५.११ उन्सर--अपमर २.२२. 
अवत्थ-थवस्था १,२४.५ पकदटर--णस्य ( दिन द्रा ) >, 
अवर-श्रपर (हि सोर ) १,१५.४ पत्तहि--्र्रे २.२.५ 
अवसवण-अपशकुन २,२४,४ एवटि--टदानीम्‌ > ५५.९० 
असमद्धय--इसषद्द या प्रसमध्वज २.१९.७ ओसर-पपनमर २,५८.३ 
अंक्ुड-भंङ्दा २,१६.१; २,७१९,२ सोहद्र--पदपट २०.६६५ 
अंचिय-अचित १,१.२ दयन्न २९९८ ५५ 
आण-घ्ा+नी, टाना १,११.५ चटकस्य र्टः > ८.६ 
आण-सात्ता १,२२.३; ५१२६६१२ कदय रवर =.८५.३ 
छआसिट-घाष्एट ( दि जा भिना ) कटिव्व--बदि्र ¦ नदद: ०.९५.४ 
२,३१.२५२.४६.७ द्टू-ह्यः व्क दृ भण ५२४ 
आयण्ण-भारूण २,१६.९१५ कन्भ-- इमे ९.२९.२ 
आसंघ--सा निरः (चासन धातुते) २.२२.२ वनदः ८ 
आद्‌ाकम्म--सधःर्म २,७५२.९ दन--रर्ः २ ११५५९ 


इत्यसय ५ ,२३.५५ ग द्र्न्र्‌ चष्ट ९६ ६ १ 


मय्णपराजय्रचरिर 


कवणु--कः (हि° कान) २,१६,०; २,६१,५ 

कंठ्व-क्राज्य १,३,३ 

धक्रसमस--कसमसाना २,५५११० 

कट्-कथ्‌, मि १; ३,३. 

कट--कथा १,२.३. 

किंकर--क्रविकर ज्येष्ट आता १,२,२ 

कुदाख-कदाल २,१६,२ 

धटकेर-सेवा १,२२,७; १,२६.३ 

कोवं ड--कोदण्ड १,५, 

छैखटरू-खयवा ( दि० खाट ) २०५५७ 

्खडफड-छटपराना २,५,१३ 

खत्तिय--श्चत्रिय २,७,१० 

खटमदट--क्षोम ( हि० खटमखाहट ) 
२,५२,१५ 

खवट-क्षोम ( हि० ख्टवखाना ) 
५,२०,४; २,२२,४ 

खंध-- स्कन्ध २,५२.१३ 

खीण- क्षीण १,२३.२; १,२५,१० 

सुज्-ऊल्ज १,१४,६ 

सेव--क्षि्र १,२२१.६ 

गज्न--गजं, “नेद्‌ १,६,४ 

गदटगस्न-गर + गजं, १,७,५ 

गदिल्ल-गृदीत १,१४,२ 

गंजिअ- मर्त १,७,१ 

गारव-मौरव २,१६,१०; २,१८,४ 

गाह्‌-आयरह ५,५९.५; २५५५८ 

गिञ्छ्रावदि-गृदधावलि २,२३,२ 

गृ णि-गोन १,१४.७ 

गोह--योदढा २,५५.३ 

यडधाव~-वटरुधाप २,५८१९ 

घडद्‌ड--वडघड (दि ण्वद़वद़ाना) २१९०५ 

धर-गरह २,६८,३ 

प्ररिणि-ग्रदिणी १,१३,५ 

छवरप्फरि--घरपटक २,२२,८ 

कवल्ल-क्षिप्‌ २,११,१; २,२८,१; २,४०,८ 

छुम्ममाण-- भ्रमन्‌ ( दि° घूमता श्रा ) 

२,३.७६ 

छघुम्माण-- प्रान्त, च्रममान २,७२,२ 

घुयिय-घुलित, चलित २,७८,५ 

चक्ि--चक्री २,६२,५ 


धच ड--भास्द १,१०,५; २,१,१; २,१०,१ 
२,२.१२} २,५७,६; २,४८।२ 
छचणय्र--चणक्र ( दि० चना) २,५५,१० 
चत्त--व्यक्त 1,4,४ 
चप्प-दटा ( दि० चत्राना ) २,१५.१ 
चम्मक्र--चमच्कृत २,६६.४ 
चदटवखिय-- चटित २,५२,१५ 
ुलचव--वचू १,२५,४ 
छचंग--वर, सुन्दर (दि° चंग; म० चांगखा) 
२,५५५,७ 
चंगएव--चदधदरेव ( कविकरे पिताक्रा नाम ) 
१,२,१ 
चार डि-चारमदी, शयं १,३७,१०; 


९,११५.५५ 
चित्त--चित्रा (कचिकी माताका नाम)१,२,२ 
नचुक--च्युत २,२७,११ 
चोय--चोद, प्रर २,६४,५ 
छ्टज्--सञ्ज्‌ “जजेद्र्‌ १,६,४; २,४,७ 
छडयदण-पडायतन २,४०,७ 
छटड्‌- मुच्‌ २,२८,३; २,५५, 
धटंड--युच्‌ ( दि° टोडना ) १,१९.८; 

१,२०,१; १,२१,१७; २,४९.४; २,५५२,२ 
छडाविअ-- मोचित १,०,२, (दिण्टुदाना) 
छस्म-- र्द्म (.हि० च्छट ) १,१९,१२ 
छल्वासय-पडावदयक १,२१,८; २,४,९ 
चित्त--क्षिप्त २,७१५,२ 
छलिक--ीक २,२४,२ 
छटुट्रू-सुक्त ( हि° चना ) १,२६,५ 
दुद्र खच २,१३,८ 
छ्ुदध-चद्रं ( हि° तुरन्त ) १,२४,५ 
टु स्फर २,५५५,८ 
छुद्-क्षिप्त २,३४,३ 
टुद--किप्‌ २,५५.५ 
छोद्‌-- क्षिप्‌ २,२२,५ 
जयवत्त--जयवार्ता १,१,५ 
जंप-जल्प १,१७,६ 
धजंपाण--सोपी, पाटकी १,२९.३ 
जाणिअ-- ज्ञात १,४,२ 


जावदहि-यावधि; ( जाव-याघत्‌ + हि ) 
१,२१,१० 


जिस्धु-यत्र १,२५,१० 
जुज्यण--योधन २,५५.२ 
कजोअ-- च्छ्‌ १,१९,१ 
छजोड--योज्‌ ( दि° जोढना ) १,१६.३ 
छजोव--च्क्‌ २,५३,२ 
द्मड-श्रर २,१३,५ 
दत्ति-श्टिति २,५५,१० 
छद्यस्प--आच्छाद ( हि० घ्रोपना ) 
२,५१.२; २,५९.१ 
द्ा--ध्या २,६८,५ 
सण--ध्यान २,४४,२ 
द्यीण- क्षीण २,६७,१ 
उम्भ--दम्भ १,९,२ 
छदुक--प्रा्त, श्रागत २,६६,२ 
णञअ-नी २,४०,१द्‌ 
णमस-नम्‌ २,४०,८ 
णव- नम्‌ “विवि १,३,१ 
णाण-ज्ञान २,७,७ 
णास-स्यास २,४,१३ 
णाह-नाथ १,१९,५ 
छैणिअ--य्श्‌ १,२५,११ 
णिग्गंथपद-निम्॑न्थपथ १,१७,१ 
णिप्पज्न- निष्प १,१४,६ 
णिव्मच्छ--निमंस्स्ला २,११,१ 
कणिय--य्‌ “विणु १,८,१; 
ध्येवि १,८,३; १,१३.१; १,२०,२; 
१,२१,१३; १,२३.३; २,६४,३.; 
२,७४,१ 
णियपुण--नेषुण्य १,२,३ 
णित्वेअ- निंद १,१७,८ 
णिसुण--नि + रु णेव १,८,१ 
क्ःणिद््‌ाट--च््‌ २,२१.४ 
तफ--तकं ( शास्त्र ) १,४,२ 
तट्- त्रस्त २,६१.४; २,७५,१ 
&तत्ति-- चिन्ता १,२९.१ 
तखार-वसटवर ( ह्ि° षोतषाटः ) 
९,९९.१५ 
तिज्जअ-दृतीय १,२,४ 
इति डि पिडन्त-तद्फटति हए २,६५.२ 
तिरिय-- तिर्यक्‌ २,५२.५२ 


ध 


तिल्लोज-त्रेटोक्य. ९,७,४ 
तुरय--स्वरित २,५७,४ 
तोड-रोट १,१४.६; २,२२,३; २,६९.३ 
धतोरी--तव २,२२.७ 

धक्छ- स्थित १,२३.३; २,२५.६; 


छथक्--स्थ २,२२,६ 
थट्रू-- वाट १,३.११ 
यद्र -समृष्ट २,९६,१० 
छटधप्पड-चपटा २,१९ 
थर रत--कुम्पायमान १,२५,८ 
शविय-- स्थापित १,२१,१६ 
यभण--स्तम्मन २,५७,२ 
था--स्था २,३१.३. 
छश्राड-सम्मवतः स्थाप २,५२.१२ 
श्राम-स्थाम १,३५५,६ 
धुण--स्तु दि १,२,५) 
येर-स्थविर ( वृद्ध ) १,९,२ 
दटच्च-- दन्य २,३१.७ 
ददय- दुव १,१७,१० 
दक्ख--य्य्‌ १,२७,९१ 
छःदडयः--दुरकना २,६६,७ 
दृटवटरूण-- मदन, दुलन २,९६४,६ 
कुदवत्ति--प्रटिति २,६५.१ 
दंडादिर-दंटापिषि २,८६.५ 
दृदटरच्च--दरायादृष्य ( ईर) 
छ्द्राव--दध १,९२,१०; 
दूावि-द्राप्‌ १,२६.५ 
दिक्य--ष्ण्‌ १,२०.५; २,६६.५ 
दिण्ण-- दन १,२०.५ 
दवियवर-दिर( ददिदा रुशद) 


२,५अ,१ 


९ 
५ 


„ १,२८.४ 
दुदुत-- दाःय १।,१अ,५५ 
~ ` ~= 
[अ २ 9 


दुर्मट्‌- दूरय ५,३३.५ 


टरज-शरस्य ५.९ 


~ 


५.४ 


न 
दद्‌" { शण्ड ) ५.५१.५ 


द-प २.६५ ४ 


वः ५ 
टठरर- ट्टः २.६९. ९; 


दरः -*-- लहर ९८२ 


५ 
[नी [9 ~ ~ ~ 
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मयणपराजय्चरिड 


ध 

व † पुष्फुवंतु-एछर्वन्‌ २,२३,१ : 
धय्रवडा--ध्वजपताका १,६६,१ पृस--र्‌ २,१६,१२ ` 
धवक्ष--र्धाकना २,२२,६ पेल्ल प्रेर्‌ २,४१,२ : 
धसक धसकना २,६६.९ पेसणु-परपण्‌ 41 | 
वाहाद्‌ देना २,४२१ । छफरटस्थ-फहराता इजा फर + हस्त ~ ` 
धिदहधि--शि १,२३.५ फल (दार) + हस्त २,२०.४ : 
धियत्तिय--थिक्छृत, श्रां कित २,३१,१३' फरहरंत--स्फरत्‌, ( दि० फहरातः दुगा ) ` 


२,९,१ ४ 
फाड--स्फाट्‌ ( दि० फाडना ) २,६१,५ 
फार--स्फार्‌ २,७६,१ | 
फिद्धार--फत्कार्‌ २,२३,२ 

फुडक--स्छुर्‌ २,६६,७ 

फुड्ू-स्पष्ट १,२४,५ 

फुसिय--स्ष्ष्ट २,१८,५ थ 
फेड--स्फेट्‌ ( दि° फेरना. )-१,१६,२-- 
वलद-व्रलीवद्‌ं (हि बट, बर्द्‌)२,६२,५ ' 
वहिर--तवरधिर ( दहि० वहरा ) २,९,२ 


पर्दस--प्रविश्‌ १,२२,७; १,२६.४ 
छरपद्‌--व्वया १,३३, 

धुपन्चार--उपालम्म २,६०,२ 
पच्छनत्त--प्रायदिचत्त (हि ०पछताव्ा) २,४,१४ 
पच्छाय--प्रच्छाद्‌ २,५९,१ 
पच्छितत--पायरिचतत २,१८.३ 
पच्छिछ--्ट ( हि० पौरे ) २,२४,२ 
पड-पत्‌ २,५५.१३ 
पडिखल्ण--प्रतिस्खलन २,५४.३ 

पणच-- प्रणम्‌ “विचि १,१,४ 


पणमामि १,२६.२ वंद्या--वन्ध्या १,१४,७ 
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